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दुलारे-दोहा वली २) 


अद्भुत आलाप 
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छायावाद 
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प्रकाशक 
श्रीदुलारेलाल भाग॑त्र 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 


लखबऊ 
(42८67 


गंगा-अंथागार--३६, गौतमबुद्ध माग लखनऊ 
इंडियन पढ्िक्षशिग हाऊस-नई सड़क देहली 
सुधा प्रकाशन, राजा बाजार, लखनऊ 

राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुआ टोली, पटना 


तथा प्रचारक--सेकड़ों जगह 


सर्वाधिकार प्रकाशक के श्रधीन 


पद 
कुमार फाइन आटे प्रेस 
वाह रहट, दिल्‍ली 


समपित 


भगवान्‌ श्रीरामकऋष्ण देव के पद को प्राप्त कर मेरे 
मनोराज्य के सत्य, शिव और सुदर आचाये श्रीमत्‌ स्वामी 
सारदानंदजी महाराज की स्नेह-टष्टि को सभक्ित अ्रबंध-पद्म! । 


क्पाकाक्षु- 


सूर्यकांत 


शून्य और शक्ति 


बिंदु या शूत्य सब शाल्रों में, सब तरफ, सब समय, स्वयंसिद्ध 
है। उद्धव, स्थिति और प्रलय का शून्य ही मूल-रहस्य है ) केवल 
शक्ति संसार को शून्य से अलग किए हुए है, दूसरे तरीके से, शून्य की 
ही व्याख्या करने मे सदेव तपर | लोग गणित या गणना मे पडकर 
हिसाब जोडते, संख्या ठीक करते, उसकी वृद्धि में लगे हुए शूत्य को 
नफरत की निगाह से देखते हैं, पर अ्रगल-बगल से शून्यों से दबी 
हुईं उनकी संख्या आप बृहतू ज्ञान के मुकाबले असिद्ध रह जाती है। 
गणित की संख्या की तरह संसार के जीव और तमाम भावनाएँ दोनो 
तरफ़ से शत्यों से दबे हुए हैं । 
संख्या का उद्गम-स्थल है शूत्य ० । इस शृत््य की दाहनी 
तरफ अ्रगणित प्रसार तक संख्या बढ़ती है, और बाईं तरफ अश्रगणित 
प्रसार तक घयती है (दशमिक द्वारा )। सो, हजार, लाख, करोड़ 
आदि के किसी कोठे में रह जाना गणित का मूल-तत््व हासिल कर 
लेना न हुआ, जब कि संख्या और बढ सकती है; यही बात घटाव 
के संबंध में भी; पुनः सख्या द्वारा दोनो तरफ के घटाव-बढ़ाव के दो 
अगणित दो शूत्य ही हुए। फिर तीन शून्यों का समघर्म मे एक शूज््य 
रह जाना बिलकुल स्वाभाविक दै। अतः शून्य ही तमाम गणित का 
मूल आधार हुआ । रेखागणित में मी बिदु सब कुछ है। बिंदु छीन 
ले, क्ो-जेलाएँ, कोण आदि असिद्ध रह जायें । यही बीजगणित का 
हाल है। बीज स्वयं गोलाकृति शून्य है। उसकी जगह “क! कीजिए 
या “च?, एक ही बात है । । के 


आब संसार की भांवनाएँ लीजिए । भावनाएं शब्द-स्वना 
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द्वारा, एक- क विशिष्ट अर्थ तथा चित्र द्वारा परिस्फुट होती हैं । अप 
शब्दों द्वारा, शब्द वर्णों द्वारा । 3० सब वर्णों का सम्मिलित दृश्य 
रूप है। इसकी समाप्ति ऊपर के शूल्य या त्रिदु मे होती है। फिर 
केवल शून्य रद जाता है। शल्य ही तमाम शब्द-विद्या का केद्र-स्थल 
है, इसलिये संसार की व्यक्त-अव्यक्ष सभी भावनाएं शूत्व में 
पर्यवसित हुईं । 

आज पश्चिम के देशानिक विकास से पृथ्वी चमत्कृत है। वहाँ 
के विद्वान कहते हैं, हम तरक्क़ी कर रहे हैं। यानी सम्यता मे संसरण 
जारी है । परत वे नहीं जानते, विज्ञान के उदुभव का शुत्य जब अत 
के शुन्य को आविष्कृत कर लेगा, यद्यपि यह आविष्कार आविष्कारक- 
मन की मृत्यु है, अतएवं क्रिया-रहित, तब बीच की कुल आविष्कार- 
प्रगतियाँ, एक युग की जोती-बोई हुई जमीन के पड़ती पड़ जाने की 
तरह, शुन्प-फल रह जायेंगी, निर्वात-बक्षः सर की तरंगो की तरह 
श्रचपल शाति मे लीन | ऐसा ही हुआ है; ऐसा ही होगा । फिर 
किसी अ्रगले युग में पुनः-पुनः उसी शु“य-समाप्ति से आविष्कार 
होते रहेगे-प्रऊंपित मन की अलग-अलग सूरते जड़ यत्रो मे परिणत 
होती रहेगी | वहाँ के विज्ञानाचार्यों का जो यह प्रश्न है कि शक्ति का 
नियामक कोन है, जिसका बाहर ही थे उत्तर निकाल लेना चाहते 
हैं, श्राप द्रष्टा की तरह बिलकुल अलग रहकर--इसके लिये हम कहैगे, 
जिस तरह यंत्र का आविष्कार बाहर से पहले भीतर होता है, उसी तरह 
यह नियासंक भी भीतर ही प्रात होगा। जिस 'हमः से यह सब 
आविष्कार किया, शक्ति का नियामक भी वही है। पॉच सौ बस्तिय 
की रोशनी ओर हज़ार बतियों की रोशनी आप नहीं पैदा हुईं. यह 
शक्ति का भेद उसी “हम? का किया हुआ है, जिसने ये बत्तियों बनाई, 
ओर जिनसे शक्तियों में घटाव- भेद व होता है....बाहा सर्प से, वे उस 
शक्ति-मेंद के उपकरण हैं | यंत्रों से और जो कुछ भी निकलता हो, 
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यंत्रकार का “हम? नहीं निकल सकता। यंत्रकार के जिस हम” में 
सतेयार करने की शक्ति है, उसके उसी 'हम” की भौतिक शक्ति यत्र-शक्ति 
मे काम कर रही है, क्योकि “हम? के पंचतत््वों से अलग कोई छुठा 
त्व यंत्र में नहीं लगा | इस “हम” का आविष्कार ओर वैज्ञानिक 
प्रगतियों की नाड़ी बंद एक बात है | 'हम! मरे हुए मन में शुन्य के 
सिवा कुछ नहीं; तब विज्ञान का आधार भी शुन्य ही हुआ । 


पृथ्वी शूत्य, सूय शून्य, चद्र शून्य; तारे शून्य, जल-कण शूत्य, 
चिनगारी शूत्य, हवा का आवर्त शूज्य, अणु-परमाणु शल्य, स्वेद- 
अ' ड-पिंड शून्य, प्रकृति का प्रत्येक बीज शूत्य । 

इस शूत्य के आधार पर सष्टि अपनी सज? मेंही बॉकपन या 
कला पेदा कर रही है, इसीलिये सष्टि सब रूपों में टेढी है। ग; व, 
अयन, ऋतठ, मास, दिन भिन्न-मिन्न अपना-अपना विशिष्ट सोदय 
रखते हैं | प्रत्येक व्यक्ति की तिय क दशा | यही कला और सौंदय है। 
जन्म और मृत्यु, उठना और गिरना, भला और बुरा सब जगह | 
बीच का यह अगरित मी अगरशित कलाओं मे परिपूर्ण हो रहा है ' 
असंख्य भुज असख्य वृत्तियों के रंग मे असख्य चित्र तैयार कर 
हैं। यहाँ विश्व-माहित्य की सावभौम पूर्शता है। 

विकास के देखने या करने के अस्तित्व मे शक्ति का ही अ्रस्तित्व 
है । शाख्रानुसार शुत्य और शक्ति अभेद हैं। फर्क इतना ही है कि 
जब शूल्य मे स्थिति है, तब शक्ति का ज्ञान नहीं, क्योकि “वह नहीं 
कॉपता” सिद्ध है, और जब शक्ति का परिचय है, तब शूत्य का ज्ञान 
नहीं, क्योकि वह कॉपता है? सिद्ध है । 

काय करी शक्ति किसी असंपूरण को पूर्ण करने के लिये होती 
है दैनिक जीवन मे भी हम यही तात्पर्य देखते हैं। ऐसा ही हाल 
पक बड़ी व्याप्ति का है। एक ही मनुष्य घर के भी काय करता है 
और देश तथा संसार के भी । यहाँ एक छोटी-सी सीमा में मनुष्य 
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की अशखिमा और महिमा, ग्यरेमा ओर लधिसमा, सभी शक्तियों को 
अवकाश मिलता है, और वे अपना-अ्रपना कार्य करती रहती है ॥ 
परतु हैं वे अ्रभेद | सिफ़ व्यक्ति-मेद की तरह उनके भी भेद हैं । 


जिस तरह यह एक ही शक्ति व्यक्ति, देश तथा विश्व की शक्ति 
में सम्मिलित हो सकती है, उसी तरह उसके कार्य भी अलग-अलग 
संकुचित, प्रसरित, रूप, गुण, तथा भाव पैदा करते हैं | हमारे साहित्य 
मे इस शक्ति का व्यापक कार्य अभी नहीं के बराबर है। 
हमारा मतलब हमारे रूवीन साहित्य से है। इस शिथिलता के भी. 
कारण हैं। जो बलातू साहित्यिकों को अनेक भावनाओं से संकुचित 
कर देंते हैं। पर शिथिलता से लड़ना ही सभ्य होना है । 

यही शक्ति के विकास का एक रूप है, युग-घर्म । यह सदा 
युग के साथ संबद्ध रहा है। अनेक पुरानी बाते, पुरानी आदतें, 
पुरानी राहे, पुराने विचार युग-घर्म के तकाजे पर अपना रूप परि- 
वर्तित करना चाहते हैं। साहित्य यही काम करता हुआ अपनी शक्ति 
के परिचय से जीवित कहा जाता है, अन्यथा मृत या पश्चालद। 
विश्वभावना न भी हो, यदि जातीय भावना को ही श्रेय दिया जाय, 
तो भी किसी व्यक्ति के लिये अपने ही समाज के दायरे में रहने की 
गु जायश नहीं रहती । इससे उस व्यक्ति का साहित्य देश-व्यापी प्रसार 
प्रास नही' कर सकता । पुरानी प्रचलित समी बाते एक वक्त नई और 
सुख-प्रद थी, पर आज भी यदि उन्हीं की रक्षा के लिये सर पीदा गया, 
तो साहित्य में 'स॒ज” को स्थान नहीं मिल सकता और वह साहिल- 
जीवन मृत है । 

हम एक उदाहरण मूर्ति-पूजन का लेंगे । मूर्ति-पूजन के भीतर से 
हम भी वेदात-सत्य साबित कर सकते हैं, औरों ने भी लिखा है, और 
मूर्ति-पूजन में वही है भी माननीय । यहाँ कहेंगे, वेदात-सत्य पर ओक्षेप 
किसी ने नहीं किया--हमारा मतलब शाज््र से है, पर "मूर्तिपूजाउपमा- 
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5धमा” यही की संस्कृति है | मूर्तिपुजन और पुराणु-प्रेम यदि यहाँ 
के घर्मात्माओं से ले लिया जाय, तो धर्म की कुल पूजी गायब हो 
जाती है। और, इतनी ही बची हुई हिंदू-सम्यता, धर्म-भाव, 
समाज-संस्कृति संसार के बड़े-बड़े भावो का मुकाबला करती हुई 
अपना अस्तित्व साहित्य मे अमर कर रक्खेगी, जहाँ बडे-बड़े विद्वान 
कदलानेवालो को *£ गवेरपुर और अहल्या के स्थान-निर्णय से अभी 
फ़ूसत नही मिली ! 

आज का जड़-विज्ञान व मान मूर्ति-पूजा के ज्ञान से कितना 
आगे बढ़ा हुआ है, इसके साबित करने की आवश्यकता नहीं। 
मूर्तियों की पूजा कर प्रसाद-स्वरूप एक भाई के सिर पर दोहत्था लड् 
घमकनेवाले मूर्ति-पूजन का कितना बड़ा तत्त्व जानते हैं, यह तो यहाँ 
रोज साबित हुआ करता है। दस पैसे के स्वार्थ मे अशक्त एक सजीव 
मूर्ति की जान लेने के लिये तैयार धनीमूर्ति-यूजकजी अपनी उस प्रकार 
की स्थिति में डटे हुए विश्व को हिला देंगे, ऐसे प्रसंग अपनी चौपाल 
की चारपाई पर ही लोग छेडा करे। बाहर हम लोगों को कुछ लज्जा 
लगती है | पुरुषो और स्त्रियाँ मे देव और देवियों नही, पत्थरों में हैं। 
तैतिस करोड़ देवताओ के देश मे रहनेवाले विद्वज्जन कुछ विचार कर 
लिखा करे | देवियों बनाई गईं, या वे पहले ही से देवियों हैं सजीव । 


ज्ञान तथा व्यवहार (ज्ञान-जन्य कर्म ) का अहाता जितना 
बड[ होगा, व्यक्ति या जाति भी उतनी ही बड़ी होगी | मुसलमान 
लोग घमर्मं का बहुत बड़ा व्यावहारिक ज्ञान लेकर जीत सके थे, और 
शताब्दियो तक भारत की भेड़ चराई' | मुसलमानों की तरह पश्चिम 
के लोग भी ज्ञान तथा कम, दोनो मे प्रसरित है। हमें इस जड-विज्ञान 
का अपने विस्तार से सामना करना है। ऐसे साहित्य की सृष्टि ही 
हमाण-.युग-धर्म है। वे तारो तथा बेतार के तार से काव्य-साहित्य- 
व्यवसाय आदि के द्वारा तमाम पृथ्वी के बॉघे हुए. हैं, कोई भी देश, 
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कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं, जिसका प्रत्यक्ष या परोद्ध संबंध उनसे न 
हो । उनका अशरीर-शक्ति-प्रवाह एक देश से दूसरे देशों को अ्रविराम 
बहता जा रहा है, भले उसका उद्द श्य मंद या निंद्य हो, पर हमारे 
ठाकरजी तो मंदिर के अहाते से बाहर भी नहीं निकल पाते, न इसारे 
जशञान से और न अपने कर्मों द्वारा। फिर हमारे पास वह कौन-सी सूरत 
है, जिसे देखकर हम उससे सहयोग या प्रतियोग करे ! चौके के अ्रदर 
कैद रहकर प्रतिरोध तो काफ़ी कर चुके | पर अशरीर वह तो छूकर ही 
बह रहा है। मन में सब्र तरह से समाया हुआ है। 


इसीलिये हम समाज तथा साहित्य में अपनी बहुत दिनों की 
भूली हुई उस शक्ति को आमनत्रित करना चाहते हैं, जो श्रव्यक्त रूप 
से सबमे व्यक्त, अपनी ही आँखों से विश्व को देखती हुई अपने ही 
भीतर उसे डाले हुए है; पानी की तरह सहर्शों ज्ञान-धाराओं मे बहती 
हुई, स्वतंत्र; किरणों की तरह सब्र पर पड़ती हुई मधुर, उज्ज्वल, 
अम्लान, मृत्यु की तरह नवीन जन्मदात्री, सर्वशाखाओं की तरह 
अगशित प्रसार से फैली हुई, प्रत्येक मूर्ति में चिरकमनीय । 
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भाषा-क्लिष्टता से सबंध रखने वाले प्रश्न हिंदी की तरह अपर 
भाषाओं में नहीं उठते । हिंदी को राष्ट्र-भाषा माननेवाले या बनाने- 
वाले लोग साल में तेरह बार आर चीत्कार करते है--भाषा सरल 
होनी चाहिए, जिससे आवबाल-बृड सम्रक सके | मैने आज तक किसी 
को यह कहते हुए. नहीं सुना कि शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए 
जिससे अनेक शब्दों का लोगों को ज्ञाच हो, जनता क्रमशः ऊँचे 
सोपान पर चढे | 


हिंदी की सरलता के सबंध मे बकवास करनेवाले लोगों में अधि- 
काश को मैंने देखा --लिखते बहुत है, जानते बहुत थोड़ा है। कम-से 
कम हिंदी से तो उनका तश्ल्लुक स्कूल से जब से छूटा; छूटा ही रहा । 
“फिर हिंदी की विशेष शिक्षा प्राप्त करने की उन्हें जरूरत नहीं मालूम 
दी । जरूरत रही दूसरों को सिखलाने की | साधारण जनो का पक्ष लेकर 
वे बराबर अपने अज्ञान पर मिट्टी डालते रहें । 


एक सवाल राष्ट्-भाषा द्वारा हिवू-मुस्लिम ऐवय का उठता है। 
इसके लिये भी द्दीदी को भरसक अससस्‍्क्षत करने को जरूरत बतलाई 
जाती है, जैसे मुसलमानों मे राष्ट्रटभापा का सिक्का जम गया हा, ओर 
वे ऋमश:ः हिदी-साहित्य के उदार उदर में प्रवेश फर रहे हो! हिंदो 
स्तानी एकेडमी के पदवीधर पदाधिकारियों की ऐसी ही राय है। वे लोग 
स्वयं कुछ हिंदी जानते हैं या नही, यह मत पूछिए, इनकी जाँच व्यथ 
है। उनकी राय सुन लीजिए। ऐसी भावना से प्रेरित हो कुछ कवियो 
ने कलम के कुल्हाडे से राष्ट्ररमाषघा की लकडी से काव्य के कुछ चले 
' न्ीरे भी हैं, जिनके मुक्काबले शुष्क काष्ठं तिष्ठति अग्र ” बहुत सरस है । 
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कुछ हो, राष्ट्र-भाषा का वह काब्य सरल तो है, लोग आसानी से समझ 
तो लेते है | 


यथार्थ साहित्य नेताशों के दिमाग़ के नपे-ठुले विचारों की तह, 
आय-नव्यय की संख्या की तरह प्रकोष्ठों में बद होकर नहीं निकलता | 
वह किसी उद्देश को पुष्टि के लिये नहीं आता, वह स्वय संप्यि हे। 
इसीलिये उसका फैलाब इतना है, जो किसी सीमा भे नहीं आता | 
» ऐसे ही साहित्य से राष्ट्र का यथार्थ कल्याण हुआ हे। जब कुछ खास 
आदमियो के कल्याण की बात सोची जायगी, तब कुछ खास आदमियों 
का अकल्याण भी साथ-साथ होगा । यह अनुल्ल घ्य दशन है। इसीलिये 
बृहत्‌ साहित्य यानी ऊँचे मावों से मरा हुआ साहित्य कभी देश, काल 
या सख्या मे नहीं रहा और उसी से देश , काल और मसख्या का अब 
तक यथाथ कल्याण हुआ है | उन प्राचीन बड़े-बडे साहित्यिकों की 
भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही। सोलह आगे मे चार आने 
जनता के लायक रहना साहित्य का ही स्वभाव है | क्योंकि सब तरह की 
अभिव्यक्तियां साहित्य मे होती हैं। ठुलसी-कृत रामायण का हमारे यहाँ 
सब पुस्तकों से ज्यादा प्रचार है, दूसरी किताब रुमाप्त होने से 
पहले ही लड़कियों सुदरकाड खोलकर “जामवत के वचन सुहाए, 
सुनि हनुमान-हृदय अति भाए । ? पढने लगती है | टइसके 
मानी यह नहीं कि तुलसीदासजी ने बडी सीघी भाषा मे रामा- 
यण या अपने दूसरे ग्रथ लिखे हैं। रामायण कही-कहदी, जहाँ 
जेसे कठिन भाव आए. हैं, इतनी मुश्किल है कि अच्छे-श्रच्छे 
विद्वानों के छुक्‍्के छूट जाते हैं | इसके अलावा साद्रत रामायण सालं- 
कार है। यह सब साधारण लोग समझ सकते हें, यह किसी साहित्यिक 
नेता के सिवा यथाथ अ्रनुभवी विद्वान कभी न कह्देगा | रामायण के 
प्रचार का कारण रामचरित है, जिसका दज़ारों वष्ष पहले से अनेकानेक 
- रामायणों तथा कथाओं द्वारा प्रयार होता आया है। संस्कार यहाँ के 
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लोगो के ऐसे ही बन गए हैँ | क्लिष्टता के बारे मे यही हाल सूरदासजी 
की कविता का भी है। वे भी कम मुश्किल नहीं। अलंकारों के सिवा 
ए कदम नहीं उठाते |-- 


“अद्भुत एक अनूपम बाग। 
युगल कमल पर गजवर क्रीड़त तापर सिंह करत अनुराग |”? 


यह सब साधारण जनों की समझ मे आने लायक काव्य नहीं। 
कबीर तो अपनी विशेषता मे और मुश्किल हैं | पंडित न होते हुए भी 
अलकार लिखते हैं | केशव अपनी क्लिष्टता के लिये काफ़ी बदनाम 
हैं। ये चार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। बिहारी की ठेठ देहाती बगेर 
टीका देखे मैं झब भी नहीं समझ पाता। उद्‌ के गालिब्र मुश्किल 
लिखने के लिये काफ़ी बदनाम थे | पर वही उसके सर्वभ्रेष्ठ महाकवि 
हैं । शेक्सपियर के गीतो के भाव गहन, भाषा तदनुकूल है। शेली की 
भाषा और भी लच्छेदार। रवीद्रनाथ भी इसके लिये कम बदनाम 
नहीं थे। वह मुश्किल-आसान दोनों तरह की भाषा लिखते है, पर भाव 
साधारण जन नहीं समझ सकते | एक बार “चरका ' प्रबध मे उन्होंने 
महात्माजी पर जो “आक्षु प किया था, उसकी दिललगी तथा पेचीदे भाव 
पर महात्माजी ने अपने लोगो को समेटकर समझक्काया था कि तुम लोग 
उसका श्रर्थ कुछ-का-कुछ समझ लोगे। अर्थात्‌ महात्माजी के लोग 
इतने पुष्ट विचारों के हैं | फिर नेतृत्व का एक संस्कार भी होता है 
जो चेतन को जड़ और समझदार को मूर्ख मानता है। 


अस्तु । बढ़े-बढ़े साहित्यिकों ने प्रकृति के अनुकूल ही भाषा लिखी 
है। कठिन भावों को व्यक्त करने में प्रायः भाषा भी कठिन हो गई 
है। जो मनुष्य जितना गहरा है, वह भाव तथा भाषा की उतनी ही 
गभीरता तक पैठ सकता है, और पेठता है #साहित्य में भावों की 
उच्चता का ही बिचार रखना चाहिए । भाषा भावों को अनु- 
गामिनी है। 
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जनता को तरह तरह की अहितकर अनुकूल सीख न देकर कुछ 
परिश्रम करने के लिये ही कहना ठीक होगा | जिनको संधि-समास का 
भी ज्ञान नही, ऊँचे साहित्य की सृष्टि उनके लिये नहीं, न “ 07५७8 
7] 006 89!]906”' अ्समस्ल शब्दों की किताबे लिखने से राष्ट्र- 
भाषा का उद्भार हुआ जाता है। 

जो लोग समय को देखते हुए अपनी पुस्तकों या पत्रो के प्रचार 
के लिये उनमें साधारण भाषा और सरल भावों के रखने का प्रयत्न 
करते हैं, वे ऐसा व्यवसाय की दृष्टि से करते हैं। यह हिंदी का हित 
'न हुआ” हित तो गहन शिक्षा द्वारा ही होगा | 

हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के लिये ललित शब्दावली की टॉग तोड़कर 
लेंगड़ी कर देने से लडखड़ाती हुई भाषा अपनी प्रगति मे पीछे ही रहेगी। 
हमारा यह अभिप्राय भी नहीं कि भाषा मुश्किल लिखी जाय ; नहीं, 
उसका प्रवाह भावों के अनुकूल ही रहना चाहिए | आप निकली हुई 
और गढी हुई भाषा छिपती नहीं। भावानुसारिणी कछ मुरिकिल होने 
पर भी भाषा समझ में आरा जाती है। उसके लिये कोष देखने की 
जरूरत नहीं होती | जिस तरह हिंदी के लिये कहा जाता है कि बह 
अधिकसंख्यक लोगों की भाषा है, उसी तरह यदि अधिक संख्या उसकी 
योग्यता को भी मिलेगी, तो योग्यतम की विजय में फिर कोई असंभाव्यता 
न रह जायगी | इसके लिये भी भाषा-साहित्य मे अधिकाधिक प्रसार 
की आवश्यकता है। जो लोग साधारण भाषा के प्रेमी हैं, उनके लिये 
साधारण पुस्तकें रहेगी ही । पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पुस्तकों की 
तरह भाषा-साहित्य का भी स्तर तैयार रहेगा | 

प्रायः यह शिकायत होती है कि छायावादी कविताएँ समझ में 
नही आती, उनके लिखनेवाले भी नहीं ख्मभते, न समझा पाते हैं ।इस 
तरह के आ्रक्तेप हिंदी के उतरदायी लेखक तथा संपादकगणु किया करते 
हैं। कमजोरी यही पर है। हिंदी में बहुत-से लोग ऐसे मी हैं, जो छायावादी 
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कविताएँ समभते हैं। उन्होने समर्थन भी किया है। में अपनी तरफ़ से 
इतना ही कहूँगा कि छायावाद की कविताएँ भाषा-साहित्य के विकास 
के विचार से अधिक विकसित रूप हैं! जहॉ-जहॉँ उन कविताओं मे 
खुबी आगई है, वहॉ-वहाँ बहुत अच्छी तरह यह प्रमाण मिल जाता 
है। जिन स्थानों मे धुंघलापन है, भावों का अच्छा प्रकाशन नहीं 
हुआ, चित्र चमकते हुए नही नजर आते, वहाँ सामयिक दुर्बलता है, 
जिससे आगे बढ़ने की साहित्य तथा साहित्यिकों को जरूरत है। जो 
लोग यह कहते हैं कि खड़ी बोली की कुछ प्राचीन काल की कृतियो की 
तुलना मे आधुनिक कविताएँ ( मेरा मतलब दोनो समय की अच्छी 
कविताओ से है ) नही ठहरती , में उन्हे अ्रत्युक्ति करते हुए समझता 
हूँ। मुझे इृढ़ विश्वास है, यह मेरी नही , उन्हीं की अल्पक्षता है। के 
साहित्य के साथ अन्याय करते हैं । 

गेर लोगों को अपने मे मिलाने का तरीका भाषा को आसान 
करना नहीं, न सधुर करना,“उसमे व्यापक माव भरना और उसी के 
अनुसार चलना है | व्र॒ज-मापा भाषा-साहित्य के विचार से बड़ी मधुर 
भाषा है। उसके शब्द दृठ्ते हुए इतने मुलायम हो गए, है, जिससे 
अधिक कोमलता आ नहीं सकती ) ब्ज-भाषा का प्रभाव तमाम 
आर्यावर्त तथा दाद्चिणात्य तक रहा है। सभी प्रदेशों के लोग उसकी 
मधुरता के क्रायल थे | बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओ में 
उसकी छाप मिलती है | त्रज-भाषा-साहित्य के अग के अपर प्रातवाले 
लोग भी अपनी भाषा को त्रज-भाषा की तरह, उसी तूलिका से, मछु- 
सिक्त कर देते है। यही साधना वर्तमान खड़ी बोली के लिये जरूरी है । 
पहले के अनेक मुसलमान-कवि जज-भाषा के रेंग मे रंग गए थे । उनके 
पद्म हिंदू-कवियों के पद्मों से अधिक मधुर हो रहे हैं। यही स्वाभाविक 
खिंचाव खड़ी बोली की कोमलता तथा व्यापकता मे आना चाहिए | 
अच्छे को अधिकाश लोग अच्छा कहते है। यो तूल-तकराराली बातें 
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तो हैं ही, और होती ही रहँगी, प्रचार का इससे अच्छा उपाय आज 
तक संसार में दूसरा नही हुआ । जितने भी धर्म प्रचारित किए. गए 
सब अपनी व्यापकता तथा सहृदयता के बल पर फैले। उनकी साधारण 
युक्तियाँ मदुल, जलद समझ; में आनेवाली, आलोचनाएं. तथा 
अपर सम्य अंग वैसे ही गहन, अगाघ विद्बत्ता से भरे हुए। हिंदी के 
लिये एक तरह की आवाज उठाने से अच्छा अनेक तरह का प्रदशन 
है, क्योंकि इससे क॒छ प्रास होता है। 


मुसलमान ओर हि दू-कवियों में 
विचार-साम्य 


सभ्यता कै आदि-काल से लेकर आज तक जितनी बड़ी-बड़ी बातें 
साहित्य के पृष्ठो मे लिखी हुई मिलती है, उनके बाह्य रूपों मे साम्य न 
रहने पर भी वे एक ही सत्य का ग्रकाश देती हैं। आज तक मानवीय 
सभ्यता जहॉ कही एक दूसरी सम्यता से ठक्कर लेती आई है, वहाँ उसके 
बाह्य रूपो में ही वेषम्य रहा है, वेश-भूषणों, आचार-व्यवहारों तथा 
उच्चारण और भाषाओ का ही बहिरग भेद रहा है। उन सभ्यताओ के 
विकसित रूप देखिए, तो एक ही सत्य की अटल अपार महिमा वहाँ मिलती 
है। थोड़ी देर के लिये, उदाहरणाथ , हम मुसलमानों को ले सकते हैं। 
मुसलमानों से हिंदुओं की लड़ाई शताब्दियों तक होती रही । आज भी 
यदि भारतवष के स्वतंत्र होने मे कही किसी को कोई अड़चन मिलती है, 
तो वह हिंदू-मुसलमानों का वैषम्य ही कहा जाता है | जगह-जगह, 
भौके-बेमीके, आज भी दोनो एक दूसरे की जान ले लेने को तैयार दो 
जाते हैं | बहुत कम हिंदू और बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे, जो इनमें से 
एक दूसरे के उत्कर्ष का पूरा-पूरा पता रखते हों। मुसलमानों के 
अगक्रमण के समय से लेकर आज तक दोनों जातियो मे जो घुणा के 
भाव चले आ रहे हैं, वे दोनों जातियों की अस्थि-मज्जा मे कुछ इस 
तरह से मिल गए, है कि सुप्त रहते हुए भी वे जाग्मत्‌ ही रहते है । हिंदू 
लोग, आचारों को प्रधानता देते हुए, खुदा-परस्त मुसलमानों को 
सलेच्छु आ्रादि नामों से विभूषित करते हैं। उसी तरह मुसलमान भी 
हिंदुओं को मूर्ति पूजक देखकर उन्हें बुत-परस्त, काफिर आदि घृणा- 
सूचक शब्दों से याद करते हैं। सदियों से यह व्यवहार कुछ ऐसा चल्ला 
आ रदा है कि दोनो के विचारों मे जहाँ साम्य है, वहों तक पहुँचकर 
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दोनो मे मेत्री-स्थापना की कोई चेष्टा ही नहीं की गई | जिन हिंदुओं को 
अआचारः प्रथमो धमं:? सिखलाया जाता है, और यह इसलिये कि 
आचारो से चित्त-शुद्धि होने पर श्ञानया सत्य दी प्रतिष्ठा मन में हो 
सकेगी, वे हिंदू आचारो में इस बुरी तरह वैध जाते है कि वे आचार ही 
उनकी आध्यात्मिक उन्‍नति के श्रतिम लद्॒व-से बने रहते हैं, यद्यपि 
अ्रधोराननापरो मत्र:? का वे प्रतिदिन पाठ किया करते है। इधर 
मुसलमानों को बुत ही से खुदा का पाठ मिला; पर वे बुत को घुणा ही 
करते गए, केवल काव्य में ही रह गया। 

“परिस्तिश की यो तक कि ऐ बुत तुझे--- 

नजर में सभो की खुदा कर चले ।?'-..- 

किंतु बुतों के प्रति ये भाव उनके नहीं रह गए, यद्यपि बुत-रूपी 

अपने बीवी-बच्चों को सभी मुसलमान प्यार करते हैं। 


अगज, अब, विज्ञान के युग मे, जिस तरह पश्चिम की रोशनी से 

अपने गृह का अ'धकार दूर करने के लिये राष्ट्रवादी हिंदू प्रयत्नशील 
है, उसी तरह मुसलमान भी | परतु स्वाथ एक अजीब सत्ता हे | यहाँ 
प्राणो का भरा हुआ आनंद बिलकुल ही नहीं, सिफ़्ट एक अभाव की 
श्राग भड़कंती है । देश दीन है, दुःखी है, परतत्र है, सवा घिक्रार-रहित दै, 
इस तरह की अमाववाली जितनी भी बाते होगी, वे जित तरह प्राण- 
हीन हैं, उनकी पूर्ति के लिये लड़ाइयॉँ, उद्योग आंद भी उसी तरह 
प्राणु-हीन । कारण, स्वार्थ ही दोनो का मूल है | यदि ब्रिटेन के बीर सिंह 
दें और भारतके दीन कृषक मेष, तो विचार की दृष्टि में, दाशनिक की 
भाषा मे, दोनो मनुष्यता से गिरे हुए हैं, और आधुनिक विकासथाद 
, के अनुसार सिंह और मेप मे कौन-सी सृष्टि अधिक उच्च है, यह बतलाना 
भी ज़रा टेढ़ी खीर है| मतलब यह कि जिस विज्ञान के बल पर पश्चिम 
सिह बन सकता है, वह जिस तरह मनुष्यता की हद से गिरा हुश्मा 
होता है, उसी तरह हिंदुओं का ज्ञान-मूल-रहित आचारबाद, जिसने सदियों 
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से उन्हें गुलाम बना रक््खा है, और मुसलमानों की खुदापरस्ती भी, जो 
जुतों से घिरी हुई रहकर भी उनकी सत्ता से घुणा करें । 
हिंदू और मुसलमान, दोनो जातियाँ ऊँची भूमि पर एक ही बात 
कहती है | इस लेख मे हस यही दिखलाने की चेष्टा करेंगे। साथ ही 
हमारा यह भी विश्वास है कि जब तक हिंदू और मुसलमान इस भूमि 
पर चढकर मैत्री की आवाज नही लगावेगे, तब तक वह स्वाथ -जन्य 
मेत्री स्वार्थ मे घकफा न लगने तक की ही मैत्री रहेगी--वेसी ही 
मेत्री, जेसी ब्रिटिश-सिह और भारत-गऊ की हो सकती है। 
“न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता; 
डुबाया मुझको होने ने, न होता मै तो क्‍या होता ।” 
( गालिब ) 
जब कुछ नही था, तब खुदा था | यदि कुछ न द्वोता, तो खुदा होता । 
मुझे होने ने ( भव ने, संसार ने, हुं? इस भाव ने ) डुबा दिया । मै 
न होता, तो क्‍या ( अ्रच्छा ) होता । 
महाकवि गालिब के ये भाव हफ्‌ -हफ्‌ वेदात से मिलते हैं। जब कुछ 
नहीं था, तत्र खुदा था, यही वेदात की तथा हिंदू श्रास्तिक और नास्तिक 
दर्शनों की बुनियाद है | जहाँ ईश्वर की सत्ता है, वहाँ संसार नहीं। 
इसी पर गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
“जिहि जाने जग जाय हेराई |” 
यहाँ दोनो के भाव एक ही है । होने! ने या 'भव” ने गालिब को 
डुबा दिया, है अर्थात्‌ दुनिया के ज्ञान ने उन्हें समीम कर दिया है, ससार 
में डाल रक्‍्खा है, जिसके लिये वह कहते हैं, यह न होता, तो क्‍या अच्छा 
दीता ! तब केवल खुदा का ही श्रस्तित्व रहता, जिसके लिये तब कहा है--- 
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कबीर भी कहते है, जहाँ ज्ञान रहता है, वहाँ मोह नहीं रहता-- 
“सूर-परकास तहँ रन कहें पाइए 
रौन-परकास नहीं सूर मासे; 
होय अ्रज्ञान तहेँ ज्ञान कहें पाइए 
होय जहेँ ज्ञान अज्ञान नासे। 
काम बलवान तह प्रेम कहें पाइए, 
होय जहें प्रम तहें काम नाही ; 
कहत कब्बीर यह सत्य सुविचार है 
समझ तू सोच तू मनहिं माही ।” 
आ्राज तक मनुष्यों के मनो ने जितनी ऊँची उडाने भरी हैं, वे सब 
यहीं आकर ठहरती हैं | अन्यथा लक्ष्य-अ्रष्ट हो गई है | सासारिक जितने 
भी चमत्कार हैं, उतर सब पर प्रभुता करनेवाली यही भूमि है, ओर 
संसार में जितने भी भेद हैं, उन सब में साम्य स्थापित करनेवाली भी 
यही भूमि है । बिना यहाँ आए हुए. भेद का ज्ञान कदापि दूर नहीं हो 
सकता | यही हिंदुओं की अद्वेत-भूमि है। और, चू कि यहाँ भेद भाव 
नहीं रह जाता, इसीलिये इसे अद्दोत कहा भी है । 
नजीर कहते हैं-- 
“तनहा न उसे अपने दिले तग में पहचान; 
हर बाग में, हर दश्त मे, हर संग मे पहचान । 
बेर ग मे, बारग से, नेरंग मे पहचान; 
मंजिल मे, मुकामात मे, फ्रसंग मे पहचान । 
लित रूम में ओ हिंद में, ओ जंग मे पहचान; 
हर राह में, हर साथ मे, हर संग में पहचान । 
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हर आन में, हर बात मे, हर ढंग में पहचान; 
आशिक है, तो दिलबर को हर रंग मे पहचान । 


यहाँ दुनिया की लावण्यमयी श्री भी है और वहाँ उस प्यारे दी 
खोज भी | यह यहाँ विशिष्टाद्वेतवाद कहलाता है। यानी दुनिया भी 
है ओर खुदा भी | या यों कहिए कि वह खुदा ही दुनिया के अनेक रूपों 
में विराजमान है। गो० ठुलसीदासजी की एक उक्ति इसी अर्थ पर बहुत 
ही सु दर हुई है-. 


“अव्यक्तमेकमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने; 
घट कध, शाखा पचविश, अनेक पर्ण, सुमन घने । 
फल युगल विधि कट मधुर बेलि अ्रकेलि जिहि आश्रित रहे ; 
पल्‍लवित, फूलित, नवल नित संसार-विठप नमामि है |?” 
यहाँ राम को ही उन्होने वेद के मुख से संसार-वियप कहकर संबोधित 
किया है, जिसकी तारीफ मे संसार की कोई वस्तु छोड़ी भी नहीं, जैसे 
तमाम संसार में राम ही का रूप भर रहा हो | 


एक जगह महाकवि #ञलिब कहते हैं--- 


“तेरे सवें कामत से एककद आदम, 

कयामत के फितने को कम देखते है।?? 
यहाँ महांकवि गालिव क्यामत को एक आदमी-भर लंबी बतलाते हैं 
यानी कयामत उतनी बडी है, जितना लंबा एक आदमी । यह प्रलय 
की सर्वोत्तम व्याख्या है | हरएक आदमी मे प्रलय की नगशकारी कुल 
शक्तियों है, और वह चाहे, तो उन्हे प्रत्यक्ष कर सकता है हर मनुष्य 
सौर-ब्रह्माड से मिला हुआ भी उससे अलग. है । संसार का अस्तित्व 
उसके पास सिफ़े इसलिये है कि वह अपने अस्तित्व पर विश्वास रखता 
है। जब मनुष्य सो जाता है, उस समय वह श्रपना अस्तित्व बहुत कुछ 
भूल जाता है। यही कारण है कि सुप्ति-काल मे ससार का ज्ञान नही 
रहता । संसार के सिर पर जो कुयामत क्रीड़ा कर रही है, इसको प्रत्यक्ष 
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करनेवाला वही है, और उसका शरीर भी क॒ंप्रामत के कानून के श्र दर 
है| इसलिये कयामत को एक ही आदमी के कद के बरातर कहा, और 
यह केवल साहित्यिक उपमा ही नहीं, कितु दाशनिक महान्‌ सत्य हो 
गया है। 
बिलकल यही भाव सूरदासजी के है, जहाँ उन्होंने बालक कृष्ण की 
वर्णना की है--“प्रभु पौदा पालने पले|ट्त” आदि-आदि । यहाँ भी 
श्रीकृष्ण के हिलने-डुलने से जो क्रिया होती है, वह प्रलय ही है--'“विडरि 
चले घन प्रलय जानि के :'? कारण, किसी मी चेतन के हिलने से सोर-ब्रह्मॉड 
हिलता-डोलता है, यह सूरदाठजी के कहने का मतलब है। श्रीकृष्ण की 
चेतन-क्रिया में ससार डोल रहा है; कहीं-कही प्रलय हो रहा है, दिग्दंती 
बढ़े धेये से घरा-भार को धारण कर रहे है। यहाँ भी एक ही की चेतन- 
क्रिया से संसार मे कयामत आ रही है, प्रलय मचा हुआ है. और इसे 
समभानेवाले सूरदासजी “सकट पगु पेलत”--- धीरे-घीरे चल रहे हैं। 
गालिब और सूरदास की उक्तियों त्रिजकुल मिल जाती हैं । कोई विरोध 
नहीं देख पड़ता | बहाँ भी एक ही कद के बराबर कयामत की नाप होती 
है, ओर यहाँ भी एक ही कृष्ण की चेतन-क्रिया से आफ़त उठी हुई है। 
दोनो महाकवि इस सत्योक्ति में पूर्णतया सहमत हें। 
“कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर यहीं, 
कुछ दाद नही, फ़रियाद नहीं 
कुछ क्रेद नहीं, कुछ बंद नहीं, 
कुछ जब्न नही, आज़ाद नहीं। 
शागिद नहीं, उस्ताद नहीं, 
वीरान नहीं, अ्राबाद नहीं: 
हैं जितनी बातें दुनिया की, 
सब भूल गए, कुछ याद नहीं । 
इर आन हेसी, दर आन खुशी, 
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हर वक्त अमीरी है बाबा; 
जब अश्राशिक्न मस्त फ़कीर हुए, 
पिर क्या दिलगीरी है बाबा | 
जिस सिम्त नजर कर देखे हूँ, 
उस दिलवर की फुलवारी है; 
कहिं सब्जी की हरियाली है, 
कृहिं. फूलो की गुलकारी है। 
दिन-रात मगन खुश बैठे हैं, 
और आस उसी की भारी है; 
बस, आप ही वह दातारी है, 
ओर आप ही वह भंडारी है | 
हर आन हँसी, हर आन खुशी, 
हर वक्त अमीरी है बाबा; 
जब आशिक मस्त फ़कीर हुए, 
फिर क्या दिलगीरी है बाबा । 
हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, 
वह दिलवर सबसे आला है; 
उसने ही हमको जी बरूशा, 
उसने ही हम को पाला है। 
दिल अपना भोला-मभाला है, 
और? इश्क बड़ा मतवाला है; 
क्या कहिए ओर नजीर आगे, 
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अब कोन समझने बाला है। 
हर आन हँसी, हर आन खुशी: 
हर वक्त अमीरी है बाबा, 
जब आशिक मस्त फ़कीर हुए; 
तब क्‍या दिलगीरी है बाबा ।”! 
( नजीर » 
कविवर नजीर यहाँ फकीरी का हाल बयान कर रहे है। यह वह 
फ़कीरी है, जब तमाम दुनिया में अपना इष्ट-ही-इष्ट नजर आता है । 
संसार की हर वस्तु मे उसी का रग चढ़ा देख पड़ता है। प्रहलाद के 
चरित्र-लेखक दिखलाते हैं कि शेर श्राता है, तो उससे भी प्रहलाद 
45हरि आए”? कहकर लिपट जाते है। नरसी जी भूत देखते है, तो “श्राए 
मेरे लबकनाथ” कहकर गाने ओर प्रम-विहल होकर नाचने लगते 
हैं। एक सिद्ध श्वान पर बैठा हुआ भोजन कर रहा था, और कभी 
कभी अपना अन्न उस कत्त को भी खिला दिया करता था। दर से 
लोगों ने यह तमाशा देखा | उसके पास गए। कहने लगे-- “तुम 
कत्ते की जूठन खाते हो, केसे अ्रादमी हो !” वह सिद्ध बड़ी देर तक 
चुप रहा | तब भी इन लोगो ने अपना व्याख्यान बंद नही किया । 
तब चिढ़कर वह सिद्ध कहता है-- 
“विष्णुपरिस्थितो विष्णु: विध्ण' खादति विष्णब, 
कर्थ हससि रे विष्णो सब विष्णुमब जगत ।?? 
सूरदासजी इन्हीं भावों पर कहते है -- 
“जित देखो तित श्याममयरी हे 
श्याम क ज, वन, यमना श्यामा, 
श्याम गगन-बन-घटठा छुई है। 
श्रुति को अच्छुर श्याम देखियत, 
दीप-शिखा पर श्यामतई है; 
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में बोरी की लोगन ही की 
श्याम पुतरिया बदल गई है। 
इन्द्र-धनुष को रंग श्याम है, 
मृग-मद श्याम, काम विजयी है; 
नीलकंठ को कंठ श्याम है, 
मनो श्यामता बेलि बई है। 


कवि के भाव-नेत्र चारो तरफ श्यामको ही प्रत्यक्ष करते हैं। तमाम 

संसार में वह एक हो श्याम-छुवि रमी हुई है। रामायण मे गोस्वामी 

तुलसीदासजी इस भाव की सु दर व्याख्या-सी कर देते है। जिस कारण 

से यह इष्ट मूर्ति भक्त को चारो ओर दिखलाई पडती है, उस कारण 

की जड चित्त मे है, जहाँ इष्ट की छाप पड़ जाने पर फिर और कोई 

रूप नही देख पडता, दुसरे रूपो की सत्ता छिप जाती है। 

“चित्रकूट चित चारु, ठलसी समग सनेह बन, 
सिय-रघुवीर-बिहारु, सीचत माली नयन-जल ।?” 

मृत्यु की नश्वरता को दिखलाते हुए कविवर नजीर कहते है--- 


“जब चलते-चलते रखते मे 

यह गोन तेरी ढल जावेगी, 
यह बधिया तेरी मिट्टी पर 

फिर घाप न चरने पावेगी | 
यह खेप जो तूने लादी है, 

सब हिस्सों में बट जावेगी । 
धी, पूत, जमाई, बेटा क्‍या, 

बनजारन पास न आवेगी। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, 

जब लाद चलेगा बजारा। 
क्या जी पर बोर उठाता है, 
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इन गोनों भारी-मारीके | 
जब मौत का डेरा आन पडा, 
तब दोनों है व्यागारी के। 
क्या साज जडाऊ जर-जेबर, 
क्या गोटे थान किनारी के , 
क्या घोडे, जीन सुनहरी के, 
क्या हाथी लाल अमारी के । 
सब ठाट पड़ा रह जावेगा, 
जब लाद चलेगा बंजारा । 
मगरूर न हो तलवारों पर, 
मत भूल भरोसे ढालो के । 
सब पट्टा तोड़ के भागेंगे, 
मेंह देख अजल के भालो के । 
क्या डिब्बे मोती-हीरों के, 
क्या ढेर खजाने मार्लों के ; 
क्या बकचे ताश मुशज्जर के, 
क्या तख्ते शाल-दुशालो के , 
सब ठाट पडा रह जादेंगा, 
अजब लाद चलेगा बजारा।? 
नश्वर संसार का जो चित्र यहाँ विवेक को जाग्रत्‌ करने के लिये 
नजीर साहब ने खींचा है, उसका प्रभाव हिंदू-कबियों पर पहले ही से 


बहुत ज्यादा रहा | नश्वरता पर प्रायः यहाँ के सभी कवियों ने कविताएँ 
लिखी हैं| मगवान्‌ शंकराचाय अ्रादि धर्म-प्रचारक्रों से लेकर आधु- 
निक कवियों तक में यह भाव यहाँ परिपुष्ठ ही मिलता है-- 


“करत को5ई कृत आयातः 
का में जननी को में तातः ; 
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इति पर्मिवय स्वमसारं 

विश्वं त्यवत्वा स्वप्त-विचारम्‌। 
पुनरापि जनन॑ पुनरपि मरणं 
पुनरपि जननी-उठरे-शयनम्‌ ; 
इृह सारे खलु दुस्तारे 
कृपया पारे पाहि मुरारे। 


पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः 
पुनरपि पक्ष: पुनरपि सासः। 
पुनरप्ययनं पुनरपि वध 
तदपि न मु चत्याशाम्षम्‌ |? 


( श्रीशंकराचार्यः ) 


“जढकर भेरे जीवन-रथ पर 
प्रलय चल रहा अपने पथ पर | 
मैंने मिज दु्बल पद-बल पर 
उससे हारी होड़ लगाई।?” 


( श्रीजयशंकर “प्रसाद? ) 


“लक्ष अलक्तित चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर, 
छोड़ रहे है जग के विज्ञत वक्षुःस्थत्न पर; 
शत-शत फेनोच्छुबसित स्फीत फूलक्कार भर्यंकर, 
घुसा रहे नित घनाकार जगती का अर बर, 
मृत्यु तुम्हारा गरल-दंत, कंचुक कल्पातर, 


अखिल विश्व ही विवर, 
बक्र-कु डल॒ दिंड_मंडल ! 
अये दुर्जेय विश्वजित्‌ ! 
नवाते शत सुरवर नरनाथ, 
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तुम्हारे. इ द्रासन-तल्ल माथ। 
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ 
सतत रथ के चक्रो के साथ । 
तुम नृशंस दृप-से जगती पर चढ़ अनियत्रित, 
उत्पीड़ित ससृति को करते हो पदमर्दित: 
नग्न नगर कर भग्न भवन, प्रतिमाएँ खडित, 
हर लेते हो विभव, कला-कोशल चिरसचित; 
आपधि-व्याधि बहुब्रष्टिं पात उत्तात अमगल, 
वहि, वाढ, भूकप, तुम्हारे विपुल सैन्यदल; 
अये निरंकुश पदाघात-से वसुधा टलमल, 
हिल-हिल उठता है प्रतिपल पद-दलित धरातल !? 
( श्रीसुमित्रानंदन पत ) 
नश्वरता को प्रत्यक्ष करा देने पर जरा देर के लिये मन मे वेराग्य 
का उदय होता है | फिर वह वेराग्य यदि स्थायी हो, तो मनुष्य संसार 
की नश्वर वस्तुओं से प्रेम करना छोडकर एक ऐसी ज्ञान-स्थिति प्राप्त 
करता है, जिससे उसे यथार्थ शाति मिलती है। जिस तरइ हिंदुओं 
में वेराग्य की यह शिक्षा मिलती है, उसी तरह मुसलमानों में भी। 
सूफीवाद में तो ज्ञान, वैराग्य और मादकता, तीनो की प्रधानता है। 
मुसलमानों के दशन में तो नहीं; हों, कुरान के साथ अद्वे तवाद की 
सूक्तियाँ जरूर मिल जाती हैं। पर कविता में ओर सूफियाने ढंग की 
कविता में यहाँ के बड़े-बडे दर्शन-शास्त्र का तो बिलकुल जोड़ मिल 
जाता है। खान-पान और रहन-सहन का भेद रहने पर भी जिस 
विक्रास की ओर मुसलमान सम्यता गई है, बह यहाँ से कोई प्रथक्‌ सत्ता 
नहीं | कुरान का असल तत्त्व जो | 
“ला इलाइ इल्चिल्नाह?--- 
है, वह 
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“एकमेवाद्वितीयम्‌?? 
का अक्षुर-अच्तुर अनुवाद है | हम यह नही कहते कि करान की उक्ति 
अनुवाद के रूप मे आई है; क्योकि हमे मालूम है, ईश्वर को प्रत्यक्ष 
करनेवाले महापुरुष एक ही सस्य का प्रचार करते है। और, ज़िस 
तरह हिंदुओं के महापुरुषों ने ओत-प्रोत एक ही ज्ञानमय कोप का तत्त्व 
हासिल किया, उसी तरह महम्मद ने मो तपस्या द्वारा उस “अवाड 
मनसो5गोचर _?? सत्य का साज्ञात्कार किया। सिंधू और बिंदु की 
उक्ति से ब्रह्म और जीव की जो बाते भारतीय-साहित्य मे मिलती है, वही 
मुसलमान-कवियों की कविता में, दरिया और कतरे के रूप से 
आई हैं। 
तुमहि मिलत नहिं होय भय, यथा सिधुगत नीर |”? 
( ठुलसीदास ) 
“इशरते-कृतरा है दरिया मे फना हो जाना |? 
( गालिब ) 
“यक कतरए-में जब से साक्की ने पिलाया है 
उस रोज़ से हर कतरा दरिया नजर आता है।” 
खुदनुमाई परकी गई वह गशुफ्तगू याद आती है, जो श्रपनी बॉदी के 
साथ शायद बेगम नूरजहों ने की थी, जब उसका चीनी आईना बॉदी 
के हाथ से गिरकर फूट गया था, ओर एकाएक महषि वाल्मीकि की 
तरह बॉदी के मुंह से यह शेर का एक ठुकड़ा निकल पड़ा था--- 
“ग्रज क़जा आईनए-चीनी शिकश्त |” 
“खुब शुद सामाने खुदबीनी शिकश्त”-- 
यह मेहरुल्षिसा का उत्तर था | तमाम हिंदोस्तान की साम्राशी के हृदय 
में भी वैराग्य की यह भावना प्रबल थी--बह शिक्षा जो गोस्वामी 
तुलसीदास-जैसे महापुरुष द्वी दे सकते दैं--- 
“सेवहिं लखन सीयरघुवीरहिं ; 
जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहिं |?” 


४७० प्रबंध-पद्म 


एक तरफ भीरामचन्द्र की सेवा लक्ष्मण ओर सीताजी घर्म-भावना 
से प्रेरित होकर करते है, जेंसे अपने परम दृष्ट की सेवा की जाय, 
दूसरी तरफ महाकवि शिक्षा से भरी हुई उसऊी उपमा गे कहते है, जेसे 
अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करते हे--उसे किसी क्षण के लिये 
भी नश्वर नहीं समभते। यहाँ शरीर ज्ञान में बष हुए मनुष्य खदा ही 
नश्वरता के ग्रास मे पडे रहते हैं, यह भावना भी उद्दीप्त होती है, और 
आअतलंकारिक वज्यंजना श्री रामचन्द्र की तल्‍्लीन सेवा का बोध भी 
अच्छी तरह करा देतो है--एक ढेले में दो पक्षियों का शिकार हो 
गवा है | 
“तुम मेरे पास होते हो गोया, 
जब कोई दूसरा नहीं होता।? 
( गालिब ) 

यह बहुत ऊँचे दर्ज का प्यार है। सच्चा प्यार भी यही हैं) 
लोग इसका अर्थ यद भले ही करें कि निज्ञेन रहने पर ही प्रिय की 
याद आती है--ठिल के आइने मे उसकी सूरत देख पड़दी है, पर 
इसका मतलब वह नहीं। यह सासारिक प्रेम नहीं, यह इंश्वर प्रेम 
है। जब मस बिलकुल निस्संग हो जाता है, किसी भी दूमरे से लगावठ 
नहीं रहती, तमी उस मन में ईश्वर का ध्यान आता है, वह भगवत्‌- 
संग प्राप्त करता है, वह मित्र जिसके लिये कहा हे -“'राम प्राण के 
जीवन ज। के?--मिलता है, साथ रहता है, इधा ज्षण को इष्ट-प्राप्ति 
का समय कहते हैं, और इसी अवस्था में वद मिलता भी हे । कविवर 
मैंथिलीशरण कहते हैं--- 

“प्रभो, तुम्हें हम कब पाते हैं, 
जब इस जनाकीर्ण जगती में एकाकी रह जाते-हैं |” 

जोक के एक शेर में परलोक, यहाँ तक कि अर्थ लगाने पर 
बह के पित॒लोक, देवलोक, प्रंतलोक, ञ्रादि की सिद्धि भी हो 
जाती है--- 
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“ग्रब तो घबरा के यह कहते हे कि मर जाएंगे : 
भर के भी चैन न पाया, तो किघर जाएंगे।?” 


(जोक) 

मृत्यु के बाद चेन न पाने की उक्त परोक्ष रीति से उसी प्रेत- 
योनि को सिद्ध कर रही है, जहाँ जीवों को शाति नहीं मिलती, एक 
प्रकार की जलन, च्ञोम, श्रशांति तथा चचलता बनी रहती है। इसके 
अथ से प्रतलोक की सिद्धि कोई भले ही न करे, पर इतना तो 
जाहिर ही है कि मृत्यु के बाद अशाति की चिंता कवि को लगी हुई 
है। वह इस पर विश्वास भी करता है। दूसरे, मद्कवि गालिब को भी 
जोक का यह शेर पसंद आता है। इसके मानो ये है कि इस तत्त्व पर 
वह भी विश्वास करते हैं| बहिशत ओर दोजख़ तो मुसलमानों के शास्त्र 
मानते ही हैं, जहाँ हिंदुओं का बिलकुल साम्य है। यह बेचैनी की हालत 
जो मृत्यु के बाद होती है, और उस मृत्यु के बाद जिसे आत्महत्या 
कहते हैं--“मर जाएंगे” के अर्थ से अ्समय्र मृत्यु या आत्महत्या 
का ही भाव व्यजित है--बहुत कुछ उसी अवस्था की वर्णना है, जो 
प्र तयोनि में होती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मृत्यु के बाद के एक 
ही विचार रखते हुए देख पड़ते है। यो तो प्रेत या जिनन मुसलमानों 
के यहाँ भी कम नहीं-- । 


“४जिन्तों मे वदी अपना मेंखाना बना डाला [?--- 
ओर, रात बारह बजे शहर-मर की मिठाई खरीद लेने वाले लखनऊ 
के जिन्‍न अब भी देहात में काफी मशहूर हैं; वे आज कल की व्याख्या 
के अ्रनुसार मुँह ढककर आनेवाले छुज्जे पर बैठनेवालियो के यार 
और अ्राशिक्र भत्ते ही हों; ग्रथवा चाहे लखनऊ की प्राचीन व्याख्या 
के अनुसार १२ लाख साफ करने के बाद रइसोी के शोहदा-खाते मे 
नाम लिखानेवाले हों | | 


४६ प्रबंध-पय 


हिंदी में तो-- 
“सूत-पिशाच निकट नहिं आये; 
महावीर जब नाम सुनावे |” 
से लेकर 
“साबर-मत्र-जाल जिन सिरजा”, “प्रेत, पितर गंघव ; 
बदो किन्नर, रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ।”? 

तक, पता नही, इस परलोकवाद वी कितनी चर्चा हुई है, ओर समाज 
में इस पर कितना हृढ विश्वास है--जब कि ज्ञान की जननी गीता 
स्वयं कहती है - “पतन्ति पितरो ह्येपा छुप्तपिंडोदकक्रिया:? और 
केशबदास का प्रेत होना तमाम साहित्यिकों के दिमाग मे भरा ही 
हुआ है, उधर गोस्वामी तुलसीदासजी की जीत्रनी से “बसे तहाँ इक 
प्रेत पुरानो” जब कि अभी तक नहीं निकाला गया, और उन्हे 
भगवान्‌ श्रीरामचद्र ते मिलने का पता भी बताता है प्रंत ! 

“जहाँ में हाली किसी का अपने सिवा भरोसा न कीजिएगा; 

यह भेद है अपनी जिंदगी का कि इसका चर्चा न कीजिए गा।?? 

हाली साहब जिस तरह यहाँ हरएक को अपनी ही सत्ता पर जोर 
देने के लिये कटते हे, और इसे ही वह दुनिया में कामयाब होने की 
कु जी समभते हे, इसी तरह यहाँ के दिदुओ की भी शिक्षा है। “नाय- 
मात्मा बलहीनेन लभ्यः, न मेघया न च बहुना भ्र्‌ तेन”” में सबसे कठिन 
कार्य' आत्म-प्राप्ति के लिये जिस तरह मनुष्य को अम्यंतर-बल प्रात 
करने के उपदेश दिए गए हैं, उसी तरह अ्रन्य सफलताश्रों के लिये 
भी | यथाथ बल अपने ही भीतर से प्राप्त होता है, जिससे कुल सिद्धियाँ 
हासिल होती दें; यही यहाँ की शिक्षा है। इस प्रकार मन की प्रबल 


करने के दिये ही कहा है--- 
“मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत : 


परब्रद्य को पाइए, मन ही की परतीत |” 
यहाँ के साहित्य में अपनी ही आ्रात्मा पर विश्वास रखने के 
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केवल उपदेश ही नहीं, कितु जीवनियाँ मी श्रनेक लिखी हुईं हैं। इस 
कोटि में स्त्री और पुरुष, दोनों को बराबर जगह मिली है । पावंती 
तपस्या में दृदनिष्ठ हैं। वह महादेव को पति-रूप से प्राप्त करना चाहती 
हैं। उनकी तपस्या की परीक्षा करने, उनके मनोबल को तोलने के 
इरादे से ऋषि उनसे कहते हैं--“तुम क्यो व्यर्थ ही शिव-जेंसे एक 
पागल के पीछे पडी हो ? इससे तो अच्छा है कि विष्णु की कामना 
करो | वह सु दर है, ओर सब तरह से महादेव से श्रेष्ठ हैं ।!” यह सुनकर 
पावंती का उत्तर नप्न होकर भी दृढ होता है। वह अपनी प्रतिज्ञा पर 
अटल रहती है। कहती है --- 
“सत्य-सत्य शिव अशिव-घर, विष्णु सकल-गुण-घाम ; 
जाको मन रम जाहि सेंग, ताहि ताहि सन काम |” 

उद्धव को अपने ज्ञान का गब है। श्रीकृष्ण उनका यह अहंकार 
तोडना चाहते हैं। साथ ही एक दूसरे मन का बल भी उन्हे दिखाना 
चाहते हैं | इस विचार से वह उद्धव को गोपियों के पास अश्रखिल 
व्यापक निरंजन ब्रह्म का उपदेश करने के लिये भेजते हैं । उद्धव 
गोपियों के बीच मे व्यापक ब्रह्म की कथा सुनाते हैं, और गोपियों 
बार-बार उनसे श्री कृष्ण का कुशल दथा अन्यान्य संवाद पूछवी हैं, 
बार-बार उद्धव को उनके विषय से अलग कर देती हैं | पर वह भी 
अपने ज्ञान-हठ पर अड़े रहते हैं । वह भी बार-बार वेराग्य की वाणी 
के प्रभाव से उनका प्रेम-जन्य मोह दूर कर देना चाहते हैं । पर 
गोपियों का प्रेम शरीर-प्रेम नहीं था। उसमे कृष्ण की चेतन सत्ता 
थी, जिससे उनके हृदय का मोहाघकार दूर हो चुका था। वे प्रम ही 
की वाणी में जो उत्तर देती हैं, उसका फिर प्रत्युत्तर उन्हे उद्धव से नहीं 
. मिलता+- 
४“ऊधघो, मन न होहिं दस-बीस। 
एक रहो सो गयो स्याम सेंग , 
काह करब अज, ईस (९१? 


पद प्रबंध-पद! 


%र राधे-दहग-सलिल-प्रवाह में सुनो हो ऊधो, रावरे समेत ज्ञान-गाथा 
बहि जावेगी?” आदि सुनकर प्रम के प्रभाव से उद्धव मौन ही रह 
जाते हैं। यह यहाँ का मानसिक बल है, अपना श्रय्ल विश्वास, जिससे 
अपने हंपूर्ण कार्य सा क हो जाते हैं | यही ओरंगरेजो का (070७7- 
(7०७४707 (00967 ( एकाग्रता-शक्ति ) है “११6 76७/| + ॥8 ए2७ 
पर७० अर्थात्‌ यथार्थ में और यथार्थ वह ( ईश्वर ) एक ही है, अतः 
अपने पर वथार्थ विश्वास और उस पर अकृत्रिम विश्वास एक ही है | 

“जन्म कोटि शत रगर हमारी ; 

बरों शंभु, न तु रहो कुमारी । ?-- 


यह अपनी शक्ति पर विश्वास है ओर 


“नट-मरकट इव सबहिं नचावत ; 
राम खगेस, बंद अस गावत |”? 


यह ईश्वर पर क्रिया गया विश्वास है। यहाँ ईशा ही की शक्ति 
सफल-काम है | 

हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक आचार-व्यवहार और 
वेप-भूपण आदि निस्संदेह एक दसरे से नहीं मिलते, परतु यह कोई 
बहुत बड़ा भेद नहीं। कारण, मनुष्य की जाँच उसकी मनुष्यता ओर 
उसके उत्कष से होती है, और वहाँ ये दोनों जातियों एक हो पथ की 
पशथ्चिक तथा एक ही लक्ष्य पर पहुँची हुई जान पड़ती है। हिंदू-सम्यता 
बहुत पुरानी है और मुसलमान-सभ्यता हिुड्नो के मुकाबले बहुत 
ऋाथ।निक | यह तो हम दावे के साथ कदेंगे कि जहाँ भी सम्यता ने 
आपने उत्कप के प्रति संसार को आक्षए करना चाहा हे, जहाँ दाहीं 
उसकी सुम अपार शक्ष्ति जाग्मतू हुई है, वही, किसी-न-किसी रूप में, 
प्रत्यक्ष या प्रकृति की अपर शक्तियों की तग्ह परोक्ष रीति से, हिंदू 
सभ्यता के बीज संचालित हो गए हैं। आज संसार में जितने भी 
धार्मिक विचार अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, वे सब हिंदुओं के. 


ु 
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किए हुए विचारों के अनुवाद से प्रतीद होते हैं। हमारा विचार है कि 
यह हिदुओ की ही मानसिक दुर्बलता है, जिसके कारण वे हर तरह 
से पराधीन हो रहे हैं| यदि वे अपने आपको पहचानें, तो उनके 
भीतर के भेद-भाव तो दूर हो ही, किंतु सतार में एक अदभुत साम्य 
का प्रचार भी हो, जिसकी अब तक संसार के लोग प्रतीक्षा कर रहे 
है। जहाँ प्रतिद्द द्विता के भाव प्रवल है, वहों मानवीय शक्ति भी नहीं, 
पशु-शक्ति काम करती है, चाहे कितने ही बडे बडे शब्दों तथा वाक्यों 
की आदृत्ति वहाँ की जाय। मानवीय प्राथमिक शक्ति का विकास ही 
कार्य की शक्ति है। धर्म के अनुकूल चलकर शक्ति को विकसित 
करना, यही शास्त्रीय शिक्षा है। पर आज इसके प्रमाण बहुत ही कम 
रह गए हैं | पाशविक दृत्तियों की प्रबलता मानवीय बृत्ति को, जिसे 
वृत्ति कहते है, दबाए हुए है | युग-घर्म ही कुछ ऐसा बन रहा है कि 
प्रवत्ति-मूलक बाते अत्यंत रुचिकर मालूम देती हैं, यद्यपि उनसे पतन 
के सिवा एक इच भी उत्थान की गुजाइश नहीं। यही कारण है 
कि समाज के विवेक की तुला द्ूठ गई है | बड़े-से-बडे ओर छोटे-से-छोटे 
सब मनुष्य, सब सप्रदाय अंधानुसरण को ही सनातन-धर्म या अपना 
सच्चा मज़हब समझ रहे हैं। उधर विज्ञान के प्रकाश ने वहाँ के 
मनुष्यों के हृदय से यह विश्वास ही दूर कर दिया है कि ईसा को 
भजोगे, तो ड्ूबते वक्‍त पानी मे आप ही जमीन बन जायगी। वहाँ 
नास्तिकता का राज्य है, यहाँ अंधानुकरण का। संसार की अशाति 
इस तरह कब दूर हो सकती है ! मोटर, रेल, तार, जहाज, मेक्सिम 
गन, एरोप्लेन, ठारपेडो, मेन आफ वार और तीस मील की चॉदमारी 
करनेवाली तोपे, बम, तरह-तरह की विषेली बारूदें, इजारहा मैशीने, 
ये सब अभाव ही की आग भडकानेवाले हैं; इनसे कुछ मनुष्यता 
की प्राप्ति नही होती | योरप मे जो दो-चार मनीषी मनुष्यता के तत्त्व 
को समझकर उसका प्रचार तथा प्रसार करते हैं, उन्हे वहाँ की गवर्नमेट 


४० प्रबंध-पदा 


से तिरस्कार ही मिलता रहता है । प्रभुता स्वय अनिष्टकर है, इसलिये 
विभूतिपाद के आचारयंगण मनुष्यता के दायरे से सदा ह्वी निकाले 
हुए रहे हैं। मनुष्यता किसी क्रीमत से नहीं मित्ञती | वह तो एक प्रकार 
की शिक्षा है, जिस पर अ्रभ्यास दृढ हो जाने पर मनुष्य मनुष्य कह- 
लाता है। भारत की राष्ट्रोनति के लिये जो अनेक प्रकार की चर्चाएँ 
सुनने मे आती हैं, उनसे प्रतीत होता है कि यहाँ लोगों की श्रॉखों 
में योरप का ही चश्मा लगा हुआ होता है, और वे विचारे झूठ 
बोलकर जिंदगी की जिंदगी पार कर देनेवाले भारतवर्ष के वकील- 
लीडर यह क्‍या जाने कि यहाँ की शिक्षा किस रग की चिड़या थी? 
भारतवष मे जो सबसे बड़ी दुर्बलता है, वह शिक्षा की है। हिंदुओं 
ओर मुसलमानों मे विगेध के भाव दूर करने के लिये चाहिए कि 
दोनो को दोनो के उत्कर्ष का पूर्ण रीति से ज्ञान कराया जाय | 
परस्पर के सामाजिक व्यवहारों में दोनो शरीक हों, दोनो एक दुसरे 
की सभ्यता को पढ़ें ओर सीखे | फिर जिस तरह भाषा में मुसलमानों 
के चिह्न रह गए हैं, ओर उन्हे अपना कहते हुए अब किसी भी हिंदू 
को सकोच नहीं होता, उसी तरह मुसलमानों को भी आगे चलकर एक 
ही ज्ञान से प्रयूत समझकर अपने ही शरीर का एक अंग कहते हुए 
हिंदुओं की संकोच न होगा। इसके विना, दृढ़ बंधुत्व के बिना 
दोनो की गुलामी के पाश कट नहीं सकते, खासकर ऐसे समय जब कि 


फूट डालना शासन का मधान सूत्र है। 


हिंदुओं की जो मानसिक स्थिति पहले थी, वह मुसलमानों के 
आअक्रमण-काल तक नहीं थी। पंच-देवताश्रों की उपासना में पढ़े 
हुए हिंदू द्ेतवादी हो रहे थे । यों तो भारतवर्ष की धामिक स्थिति 
भगवान बुद्ध से पहले ही बिगड़ गई थी। बुद्ध के आने के बाद 
कुछ सुधरी, ओर अुदीकारण है कि बुद्ध-काल में कला के, विस्तार 
के साथ-ही-साथे भारत की शासन श्रखला भी सुदृढ़ हो गई थी। 


मुसलमान ओर हिदू-कवियों में विचार-सास्य ५१ 


भगवान्‌ शंकर के आविर्भाव के पश्चात्‌ भी भारतवर्ष की कुछ अच्छी 
अवस्था थी। पर देश सब तरह से मानसिक्र दुबंल हो रहा था। वह 
शकराचाय' द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद की धारणा करने मे समर्थ 
नही रहा । उसे एक ऐसे घम की जरूरत पड़ी, जो सरस हो, और 
गृहस्थों के सामने त्याग का महान्‌ आदर्श न रख उन्हें कोई प्रम 
तथा पूजा का मार्ग बतलावें । मनुष्यों के मन के अनुकूल धर्म का भ 
उद्भव हो जाता है भगवान्‌ रामानुज ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 
इसमे ईश्वर और ससार, दोनों रहे। अद्ोत को सूकम छान-बीन 
नही रही । किंठु रस से भरा हुआ एक दुसरा ही प्रेम-घम लोगों के 
सामने आया | चूँकि साधारण मनुष्य जन्म से ही मूर्ति-प्रंमी हुआ 
करता है, और संसार के अस्तित्व पर विश्वास रखता है, इसलिये 
यह विशिष्टाद्वेतवाद उस समय के लोगों को बहुत पसंद आया। 
भारतवर्ष में आज भी अधिकॉश मनुष्य इसी सभ्रदाय की शाखा- 
प्रशाखाओं मे शामिल हैं। परंतु मूर्ति स्वयं ससीम होती है, इसलिये 
उसके उपासक भी; ससीम होने के कारण, भाव तथा क्रिया की भूमि 
में छोटे ही होते गए | महाभारत के समय से लेकर कई बार महापुरुषों 
ने भारतवर्ष को गिरने से रोकने की चेष्टाएँ कीं; पर स्वाभाविक 
गति में कोई रुकावट हो नही सकती। जिस हद तक इस देश को 
गिरकर पहुँचना था, उस अवश्य भावी परिणाम को कोन रोकता ! 
बह गिरता ही गया | उधर दीन-इसलाम की नई रोशनी अत बाद 
से भरी हुई फैली | उसका बह नवीन वेग कोई भी देश नहीं रोक 
सका | भारत भी जिस मानठ्तिक अवस्था को प्रात्त था, उसके लिये 
हारना स्वाभाविक ही था। वह हारा । किसी भी इहत तथा व्यापक 
वस्तु या धर्म से कोई भी ससीम वस्तु या धर्म हार जाता है। ससीम हो 
रहने के कारण मारत की शक्ति भी खंडशः हो रही थी। मुसलमानों 
की संगठित तलवारों की चोट से भारत का ध्वाधीन दम चूर-चुर 


हो गया | 


प्र ह प्रबंध-पत्म 


थ्रों के दाथ मुसलमाला का यह प्रथम सर्बंध हुश्रा जेता 
ओर विज्वित के भावों से | वे शासन भी करने लगे। उस समय के 
संगाठेत मुद्दी-भमर मुसलमान किस तरह आतक की तरह तमाम भारत- 
वर्ष मे फेल गए, यह पढ़कर आश्चर्य होता है। उनवी द्णता, उनकी 
काय-पढ़ता के प्रभाव से राजपूत-शक्ति ने भी उनका आधिप्रत्य स्वीकार 
कर लिया | जहाँ दे।ल्रए, जिस प्रात में देखिए, मुसलमानों का दी 
शाशनाधिकार हो गया। पठानो के वाद झुगल आए। ऐशयाशी में 
पड़कर पठान ढुर्बल हुए, और उसी ऐयाशी ने मुगल-बादशाहत 
को बरबाद कर दिया । खेर, मुसलमानों के वे भाव, जो पहले से 
हिंदुओ के प्रति थे, अब भी ज्यों-के-त्यों ही रह गए, और यह स्वाभा- 
विकर भी है। श्रभी उस दिन तक यह प्रचार किया जाता था कि एक 
मुसलमान ५० हिंदओ के लिये काफी है। और, यह सब हिदओ 
की ही कमजोरी है।इस सम्रय कुछ को छोडकर प्रायः सभी हिंदू क्षुद्गतम 
सीमा मे बंधे हुए है। यही कारण है कि देश शताब्दियों के लिये 
पिछुडा हुआ नजर आा रहा है। मुसलमान भी श्रव वें मृतलमान 
नहीं रहे । एक प्रकार की कट्टरता मूर्खता से मिली हुईं रह गई है। 
इन दोनो जातिये के सुधार के लिये मनृष्यता की शिक्षा आवश्यक 
है, जिससे एक दुसरे के प्रति प्रेम तथा आदर-भाव घारण करें। 
तब तक योरप का वर्तमान धर्म अवश्य ही नष्ठ होगा। वहाँ विज्ञान 
की चर्चा से जिस नास्तिकता का उदय छुआ है, उससे सुफल के ही 
होने की समावना है। चरम नास्तिकता और चरम आस्तिकता 
एक ही बात है | शृत्य को चाहे कुछ नहीं कह लीजिए. या सब कुछ, 
वह पुर भी है और कुछ भी नही। यही श्रास्तिक ओर नास्तिकवाद 
का रहस्य है। यही कपिल, बुद्ध और नास्तिक दर्शन कहते हैं और 
यही वेदात, गीता और पातंजल आदि आस्तिक दशन। यही सबद्धे 
ऊँची भूमि है | यहीं हिंदू और मुसलमान परस्पर मिलते हैं । योरप 


मुसलमान ओर हिंवू-कवियों में विचार-साम्य भ्३्‌ 


'के भोतिक विज्ञानवाद को और एक सीढ़ी चढ़ना है, बस । सब 
'फेफला वही प्रकृति कर देगी, जिसने इतना सब चमत्कार पेदा किया 
है | फिर ये सब “यथा पूव॑मकल्पयत्‌” ही रहेगे | अन्यथा मनुष्य की 
जीवन-प्रगति रुकेगी। मशीन के पहिए जितना तेज चलते है, आदमी 
की चाल उतनी ही द्वत बद होती है । इस पर बहुत कुछ लिखा-पढ़ी 
हे चुकी है, और होती जा रही है। यही कारण है कि महात्माजी का 
चर्खाबाद यहाँ की अपेज्ञा योरप के किसानों को अधिक परंद आया 
है, और वे अपने जीवन को अन्नवस्त्रोत्तादन के पश्चात्‌ शुभचिंतन 
में लगाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं | जब तक अनेक प्रकार के वितंडा- 
वाद मारतवष में चक्कर काट रहे हैं, तब तक यदि हिंद और मुसलमान 
अपनी-अ्रपती यथार्थ प्राचीन शिक्षा को प्राप्त कर दबाने या दबनेवादे 
अपर भावों को त्याग कर आपस मे मेत्री स्थापित करके एक दसरे 
के उत्कष को समझने की चेष्टा करे, तो दोनो के लिये उन्नति का रुका 
हुआ राष्ता निस्सदेह खुल जायगा | 


एक बाद 


हिंदी की हितेषणा की गॉठ में गठिए का असर उसके सेवकों के 
तर दिमाग के कारण बढ़ता ही जा रहा है। भारतीयता का ज्योतिर्म य 
अर्थ विश्व की तमाम विभूतियों को भास्वर करता रहा, पर हिंदी के 
हित-चिंतको के प्रस्तर-हृदय के भीतर, ख्तोतस्वती ही के हृदय के रोडे की 
तरह, आलोक-स्निग्घता कुछ भी न पहुँची। भारत के दृश्य-काव्य मे 
उन्होने पाषाण-म्त्तिका, सोना-चॉदी, हीरे-मोती और पेड़-पौध ही देखे, 
जैसे वणिकों ने रत्नाकर से जड़-रत्न ही लिए, उसका अपार दर्शन न 
लिया, वह किस तरह लर्न्मी ओर रंभा दोनो--विद्या और अविद्या, 
परा और अपरा, तृति और तृष्णिका--का पिता है, वे न समझे । जो 
भावों और रत्नों की खान अ्रद्र-दर्शन है, वह हिंदीवालों की 
दूरदर्शिता के फेर में अपनी नवीन चहल-पहल खोकर बृद्ध हो गया, 
बाद्ध क्‍्य की जड़ता मे जकड़कर मृत्यु के पल गिनने लगा, ग्रहश्थ के ग्रह 
की तरह, अर्थ के न रहने पर नवीन आचच्छुद के सोदय और जीवन से 
रहित हो । 

अगकाश सभी पदार्थों या केवल अर्थों को रूप, रेखा, शब्द और 
अथ देता है, क्योकि अवकाश के भीतर ही सात सन्निविष्ट मिलता है। 
आकाश नभ है, और प्रभा भी। गोद मे सूय को लेकर प्रभा अपने 
ज्रभपति की प्रतिष्ठा की परिचायिका | यह सब शब्दाथ्थ सुष्टि यहाँ के 
समभनेवाले लेगग ही सीमा और निःसीम में भारत है । इसीलिये वे 
अमर हैं। 

“बदलता है रंग आसमाँ केसें-केसे”” के अनुसार नभ मास्वर में 
सप्ताश्व बनकर स्वयं ही अनेक रंग है। जो विष संसार की दग्घ करने वाला 


ब्ष्ण एक बाव 


और आजकल के विचार से अभारतीय होगा, वह चरित्र हीनता, रोग, 
शोक या कुछ भी हो, वह शिव के कंठ में राम-नाम है, नील-कठ 
आकाश की नीलिमा का तत्व समझकर गरलाभरण बन गए है, इसी- 
लिये नील कठ के नाम के द्वारा वह काव्य की दृष्टि से अ्रत्यंत सु दर हो 
रहे हैं, सकलंक चंद्र की तरह, गौरी के कपोल तिल के सहश । 

हमारे यहाँ की भाव राशि ऑगरेजी की (000? क्रिया की तरह है, 
जो अतीत और वर्तमान मे एक रूप है। भविष्य की नवीनता की 
“जा!” से उसे दर्शन-मात्र के लिये विभूति अधिक मिलती है, पर 
5? सत्रवा उपो पर अपज्ञवित है अन्यथा अचलायव और छपरा 
अपने निर्विकार चित्‌ से पृतरंवत्‌ स्थितिशील | “शग!'अव्यय के श्रव्ययी 
भाव का (०४? की व्यापकता के साथ जैसा सहयोग है, ऐसा ही 
नवीन के साथ प्राचीन का । 


जरूरत यहाँ के विश्वजनीन भावों के समझने की है। जो भाव 
विश्व-मर के लिये हैं, वे विश्व भर के लिए हुए हैं। इसलिये व्यक्ति- 
गत छाप उनमे नही लग सकती । एक-एक शब्द इसका प्रमाण 
है । योरप ने बड़ा इतिहास-संग्रह किया है, पर 4, ए0प |॥७ आदि 
कोष के शब्द किसके बनाए हुए हैं, इसका इतिहास नहीं मिलता | 
हमारे यहाँ इसका दशन-मात्र है। प्रत्येक शब्द अनादि है। श्रर्थात्‌ 
तमाम विश्व उसकी सृष्टि के लिये उत्तरदायी है, क्योंकि तमाम विश्व 
अनादि है। 


एक शब्द के विकार के जिये भी तमाम संसार उत्तरदायी है | 
प्रधार! शब्द जब पसार” बना, तत्र सब्र लोग इसके नियामक हैं| 
मुमक्ित है, किसी एक ने लिखा हो, पर सबने या समष्टि ने समर्थन 
किया | यदि ऐसा न होता, तो 'पसार” का प्रचलन ही नदीो पाता। 
इसलिये “मौन सम्मतिल्नक्षणम्‌” के द्वारा पाए के लिखने वाले 
के साथ सभी लोगों ने सहयोग किया। अपरंच “पसार! की र-फला 
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'समष्टि की खठकती थी | इस खखय्कने के बाद 'प्रसार' लिखा गया। 
इसलिये 'पसार' पहले ही लिखा जा चुका था, जैसे अ्रज्ज न के मारने 
के पहले कृष्ण के 'भै! ने सबको मार डाला था, क्योंकि कृष्ण का 
'विशुद्ध, बोधमय में? था और कौरवों का श्रश्ञाममय । अज्ञान के 
तिमिर को बोधमय सूर्य ने नष्ट कर दिया था; रहा था भीतर केवल 
कृष्ण का मैं, जो विराट के सप्थ अब भी संबद्ध है, और अजश्ञान- 
जीता को नाश मे परिणत करता रहता है। 

प्रश्न हो सकता है कि 'पसार? के साथ मुसलमानों या अंगरेजों 
या अपर जातियों का क्‍या सबंध है, जो लिखा गया कि प्रत्येक 
गति के साथ, प्रत्येक विवर्तन के साथ तमाम संसार संयुक्त है। पहले 
तो पेट के साथ पीठ की तरह प्रत्येक गति का एक परोक्ष सबंध है; 
दूसरे, विश्व के जिस सवात के कारण प्रसार! की र-फला को पद च्युत 
होना पडा, वह विजातीय भावनाओं से ही हुआ है, नही तो | प्रसा'? 
प्रसार ही बना रहता, उसे 'पसार” बनने की नौबत ही न आती। 


लडने के बाद शाति की इच्छा होती है, और शाति के बाद 
लडने की । इसी तरह संस्कृत की प्रौढ़ता को प्रहार मिला, जिसका 
कारण विश्व है, जिसके सामने उसने अ्रपनी प्रौढ़ता प्रदर्शित की। 
जब अन्य वर्णा-संप्रदाय प्री हो चले, तब सस्कृृत को प्रह्मर मिलने 
लगा | वह बालयन मे बदल गई, सुख-लालसा प्रधान हो गई, ओज 
खलने लगा, लालित्य की प्यास बढ़ चली, “आये! श्राय्यः हो गए | 
यह होना इसी तरह विश्वजनीन है, और इसी तरह सब अपर भाव 
और रूप भी | यों भी एक जगह के साथ दूसरी जगद्ट का अश्रविच्छेद 
संबंध बना हुआ है | 

गही यथार्थ भारतीयता है । विश्व-धर्म, मनुष्य-घर्म या ऐसा 
ही कुछ किसी भी विशेषण विशेष्य से कहा जाय । यह मानव-घर्म का 
स्वातंत्य हमारे साहित्यिकों के मस्तिष्क में स्मृति तथा नीति की सीमा 
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में पड़कर अपने मूल-कारण को अमर-बेलि की तरह खो बैठा है। हमारे 
साहित्यिक इतना तो समभते हैं कि सचाई से स्वतन्नता हासिल होगी । 
स्वर्णुलता की ही तरह इमारी सस्कृति चमकीली है, परतु वे यह छोड़ 
देते हैं कि उस स्वर्णशलता का ग्राश्रव अपावन फाड भी उसके साथ- 
साथ है| माता के उदर मे, पिता के बाह्य शुक्र के साथ शरीर और 
मन को जिस तरद्द पुष्टि मिलती रहती है, कोई संबंध न रहने पर 
भी नाड़ियो के रक्त-संचार और हृदय की घडकन तक में पूणा सबंध 
स्थापित है, पाश्व॑-बर्तन में कोई असुविधा नहीं होती, और नारायण 
के जल-शयन का पूरा रूपक--सृष्टि के प्रारंभ-काल का दृष्टिगीचर 
हो जाता है, उसी तरह हमारी सभ्यता देश और काल से निरबच्छिन्न 
रहकर भी चिरविच्छिन्न है | 

इसीलिये क्रिसी एक के प्रति अतिहार आर किसी दूसरे के प्रति 
प्यार क्ुद्र सीमा-घर्म हो सकता है, महान्‌ मानव-धर्म नहीं। मन के 
कोलाहलमय महासमुद्र का समुत्सुक् तरंगाग जो मानव अपने उद्गम 
को समझ लेता है, वह व्यष्टि में रहकर भी समष्ठि और परिखा मे. 
परिधि पाकर भी पारावार है। देश को इन्ही मानबों की आवश्यकता 
रही है, देश को इन्ही मानता ने कुछ दिया है।मन का स्वतत्र रूप 
देह की सीमा को अतिक्रमण करता है, यरो धीमा की चुद्धता साबित 
होती रहती है। हर आदमी परदेश मे रहकर अपने धर की बात सोचता 
है, पर देह जड़ पाथेय के साथ द्वी पथ पूरा कर पाएगी। अ्रपनी भौतिक 
स्वतंत्रता के भजन के लिये स्वततन्न मन से हम अपने ही घर भे बंध 
स्थापित कर उसके इ गितों को समझ सकते हैं। बह्दी हमे साम्राशी 
भारतीयता अपने कभी पराधीन न होने की शिक्षा देगी। वह सृष्टि 
की सबसे बड़ी विभूति; सबसे बढ़ी किताब है। सत्य उसी सरस्वदी का 
घर्म-पुत्र है। सत्य स्वतत्न माता का सदा स्वतंत्र बालक है । उस पर 
कोई नियंत्रण नही । उसके पास एक ही किताब है उसकी माता | वह 
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लिखी किताब नहीं पढ़ता | जब पढ़ना चाहता है, तब माता डॉ 
देती है। समझता देती है। कहती है, बाहर तू भटक जायगा, सब मेरी 
लिखी हुई किताबें हैं, वहाँ न जा | सत्य नही जाता, इसीलिये वह 
जब चाहता है, माता के साथ मिलकर तदात्म हो जाता है। 


मनुष्यों का यही सत्य आदश है, तभी वे भारत हैं। यहाँ से 
विकार के प्रति अश्रद्धा नही होती | कृष्ण यही' महामनुष्य, शुकदेव के 
रास-रस-विहारी महापृरुष हैं । 


रबींद्रनाथ हिंदोस्तानियों के ग्रोब डफली-राग का कवियाने' 
ढंग से मज़ाक़ उड़ाते हुए “खचखचखचाकार”? लिखकर अपनी श्री- 
संपन्नता का परिचय दे सकते है, पर वह “खचखचखचाकार” का 
संबंध जातीय स्वर मीरा, कबीर, सूर और तुलसी की पावन लड़ियो 
मे कितनी निर्मल ज्ञान-वारा बहाता है, यह अगर वह समझते होते 
तो अपने अ्थ के साथ काफी बृद्ध होकर “कोक रको” वाले “बांउल के 
स्वर” पर अंत में गला श्रौर कलम न फेरते रहते। शायद॑ बेंगला के 
कवि इस अपने गरीब-राग को बैंगला की संपत्ति समझकर विश्व कीं 
संपत्ति समभते हैं, ओर पहली को हिंदोस्तानियो की समभकर करके 
विश्व-विरद्दित | दूसरी बात यह कि जब ग्रीबो को छुल्ल॑ या वेमव से 
शक्तिशाली मुग्ध करता है, तब वे मन-ही-मन कहते हैं कि अगर हम 
ऐसे होते, तो हम भी तुम्दे ऐसा कर सकते । इसकी ध्वनि कितनी गूढ़, 
तत्व के पर्दे के भीतर होती है | आप किसी को उसके विकास-पथ की 
सुविधा कर दोजिए, वह धारा जरूर बह चलेगी | जब वह अपने 
पर्वत-पिता के अतल-स्पर्श मे रहती है, तब भी वह निकलने के लिये 
बार-बार प्रयत्न करती रहतो है, और अदृश्य या अल्पदश्य होने पर 
भी समुद्र से छोटी नहीं रहती, क्योंकि दृष्टि का सुक्रम सूत्र, सूर्य का 
ताप-तत््व या अज्ञान के पत्थर-हृदय के मीतर से शाप के भाप का उसके 
साथ सहयोग रहता ही है। जहाँ रवीद्रनाथ अपना व्यक्तित्व ब्रह्म-व्यक्तित्व 
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के साथ एक करते हैं, वहाँ यही सब जातीयता, भिन्‍नता, संकीशताएँ 
जो उनके देह-संकोच के कारण निकली हैं, निकल-निकलकर दूसनों की 
तरफ इंगित करती हुई चली जाती हैं। तब पाठकों को कविवर के 
“कोथा भेसे जाइ दूरे” की याद आा जाती है । 


रवीद्रनाथ ब्रक् को जब सब संपत्ति दे देते हैं, तब सोचते हैं, अब 
हम निश्चित हुए; क्योंकि गरीबों की प्रार्थना का बोक सर से उतर 
जाता है ; तब कुछ मिजाज़ हल्का होता है, और फिर रूप, रस, गंध 
स्पश में मुक्ति प्रात्त कर संन्यासियों को निरा आदमी समऋ, सत्‌ ओर 
न्यास के अर्थ से कोई भी तश्नल्लुक न रख अपनी प्रतिभा के प्रहार 
से जजर करते रहते हैं ?! जब ऐसे, सब राहों से गुज़रकर ब्रह्म को प्रात 
करने वाले, महाकवि को उनकी ज्ञमीदारी के लोग घेरकर कहते ह--- 
“ज्रताजी, हम लोय तो अम्ृतस्य पुत्रा:? हैं, भूखों मरते हैं, कछखाने 
को दो ।? तब “कविमनीषी परिमृ: स्वयम्भू:? के अर्थ में नराकार 
रवि बाबू कहते हैं, भेने तो लिख दिया है--“यार यतो आडछे, 
चाय भूरि-भूरि”! ( जिसके पास जितना है, वही उतना अधिक चाइता 
है)!!! 

में कहता हूँ, हे देश, तुम धन्य हो, संन्‍्यासी का अ्रर्थ तुम्दीं 
समझे, तुम्हारा पुरस्कार वही अ॒है। तुलसी विधर्मो ( शब्दार्थ पर 
जार ) बादशाह ( भ्रम बादशाह के भाव पर ) के पास नहीं गए, 
शाम के पास गए, जो पिता की मुक्ति के लिये वन गए, जिन्होंने पत्नी 
की सुक्ति के लिये राहत कूल का नाश क्रिय्रा, प्रणा-रंजन के लिये 
शास ज्प्रसवा प्रियतमा का परित्याग किया | रपराद्रनाथ संसार के एक 
महामनीषी, कदाजित्‌ सबसे अधिक सम्मान-प्राप्त मनुष्य हैं। तुलसी 
मद्राकठिन होकर भी श्र-बर श्रत्पंत सरल मद्गकवि हैं, रवीद्रसाथ सदा 
कोमल-कठिन, विद्वानों के श्राश्यव के विषय, उदभ्ीव कर रखने 
बाल्ले महाकवि | 
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मद्दा मनीषा जब किसी व्यक्ति-विशेष के भीतर जाग्रत होती है, 
तब उसके अनेक कारण जागरण के उपादान के रूप उपस्थित करते 
है । उन्हीं से सीमा अछोर असीम में स्थिति पाती है, और प्रकट शक्ति 
अग्रकट के वर्ण-गंध से हवा के हिल्‍लोलों पर कॉपते हुए कल्पना के 
कमल को चूमती रहती है। उसको एक-एक दल विकसित हो सहसदल 
'कर देते हैं, इसी तरद की मुक्ति मनुष्य की मुक्ति दे। 

पर जब किसी दूसरे ही तड़ाग के प्रति खिले हुए कमला को देख 
'कर ममुष्य धावमान होता रहता है, तब भीतर की भ्रुजग-शयना आँखें 
मूँ द लेती हैं | कारण, वह श्रपने से अधिक सुन्दर किसी दूसरी को नद्दी 
मानती, तब मनुष्य मोहाँध कहलाता है । इिंदी की पारिपाश्विक 
- शक्तियों का स्फुट रूप कभी हिंदी की पूरोता का परिचित विकास नहीं 
बने सकता। मैंने श्रनेक बार लिखा है, कालोइल ओर रस्किन, शेली 
या स्वींद्रनाथ हिंदी के लिये गौरव की वस्तु नहीं बन सकते । उनकी 
अनुवादित भावनाएँ दूसरी जगह के खिले हुए फूलों को लाते-लाते 
मुस्माने की तरद, दिंदी में निष्प्रभ हैं। विकास अपने ही भीतर का 
4विकास है, और वही विश्व-विकास है । किसी-किसी सा दित्यिक ने देश 
के ठक्करों को छोड़कर विदेश के कक्करों की पूँछ बुरी तरद पकड़ी दे । 
पर पूछ जिसकी है, वह उसी के साथ रहती दै, यह भुल गए । बदले 
ह दंश-दोत लेकर स्वदेश छोटे | बात यद्द कि पेट में जब॒ तक दीनता 
पिल्ले कू -क करते रदेगे, मनुष्य को अपनी पहचान अपने आप न 
डोगी, वह किसी ऊँची बात का अर्थ नहीं समझ सकता। 
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गत वर्ष, वसत के पुष्प-पत्र के अतिम ऐश्वयू-काल मे, मित्र॑वर 
हिंदी के कोमल किशोर कवि श्रीझुत्‌ छुमित्रानंदन पत के परलव” को 
मनोहर विकसित देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। हिंदी के मंखाड़ 
में पह्चवः का फूटकर निकलना स्वाभाविक ह का कारण है भी। 
उस समय जब्र 'पक्षव प्रस की गेलियों की सघन प्रलच डालियों 
के भीतर ?70]6७#067 ० '#प्रा७ का ?700]67 80४७ 
कर रहा था, पतजी के पत्र से प्रेस के कृष्णाकृति विशाल-चपु ऋली 
भीम-भय'करा:' भूतों के निष्करण-पीड़न, विश्लेषण-पेषण, धर्षण-घ्षण 
अ्रादि से किए गए अनगल अत्याचारों की कल्पना मैंने कर ली थी, 
तथा शीघ्र ही 'पहललव” को याँब्रिक य च्र॒णा से मुक्ति देने के लिये मन- 
ही-मन प्रार्थना भी परमात्मा से यथेष्ट की थी। परंतु कुछ महीनों के 
बाद 'पल्लव? के संत्रंध मे विचार करते हुए. परमात्मा की निदयता 
से मुझे विचलित हो जाना पड़ा। उनके प्रति जो छऋण-मात्र का 
विश्वास मैंने किया था, वह छण-मात्र मे उठ भी गया; कारण, तब 
तक प्रसूत 'पललव” पंतजी द्वारा प्रेरित होकर मुझे प्राप्त न छुआ था। 
जिस समय परमात्मा से मेरा असहयोग चल रहा था; मेरे एक मित्र 
में आकर कहा, पंडितजी, “पहलव” तो प्रकाशित हो गया; कल मैं 
एक प्रति खरीदकर आपको दूँगा। अवश्य उस समय पंतजी की 
मित्रता की बानगी, पल्‍्लव की एक प्रति उनसे न मिलने के कारण, 
उन्हें में'यन्न व्येति तदव्ययम्‌? ही कर रहा था । दुसरे दिन मित्र ने 
वपद्चवं! की एक प्रति खरीदकर मुझे दी। आलस्यमयी भावनाओं का 
जाल समेटकर कोद्रीकृत स्थिर बुद्धि से में उसे पढ़ने लगा। उसके 
“विज्ञापन! तथा 'प्रवेश”-भाग में पंतजी की सावभौमिकता के गज 
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से कविता-कामिनी का शयन-जीणं प्राचीन कंथा नपा हुआ तथा 

उनकी प्रतिभा के बछुड़” के हुत्थे से कवि-समुदाय को पलायन-पंथा 

पर श्वासावरुद्ध भागता हुआ देखकर बड़ा आनंद आया, जैसे 

चण-मात्र मे किसी ने पुगव! को 'पोगा? कर दिया। दुसरे, कवि 

की ही टीकाकार के आसन पर देखकर मुझे विश्वास हो गया कि 

आजकल की दवाओ के विज्ञापक वस्तु-प्रसिद्धि के कौशल-शान से 

हु ही कोरे हैं। एक बार साद्त पढकर में अपने पू्ष भावों 

पर विचार करने लगा | जब एक दिन '्पहलव” के लिये निश्छुल 

का स्त्रोत हृदय के उभय कूलों को प्लावित कर बहा था, उस 

अवश्य पल्‍्लच के पल्‍्लव मे मृत अतीत के साहित्य-महारथियों 

को डुबाने की पंतजी की चेष्टा पर कभी मुझे! विचार करने का अ्रवसर नहीं 

मिला, न में इस तरह का विचार कर सकता था। इस तरह की चेष्टा 

यदि सत्य की दृष्टि से निष्पाप सिद्ध दोती, तो विशेष कुछ लिखने था 

कहने का अ्रवसर न मिलता, उनके पुष्ट प्रमाण उच्च सत्य की रक्षा 

करते | केवल पद-समता के कारण मंड्ूक की तरह साँस फुलाकर 

हस्तिकाय कहलाने की चेष्टा पंतजी को न करनी थी। मंड्ूरक की तरह 

“ पतजी पद-लघुता और पद-गुरुता के ज्ञान से विवजित नहीं। पल्चबा 
'की छाया में जो मुझ्के भी ताप से शीतल करने की पंतजी ने सहृदयता 

दिखलाई है, ओर अपने इस उपकार का कहीं उल्लेख भी श्रपने 

प्रेरित पत्र में नहीं श्राने दिया, उस समय मुझे मालूम न था कि इसके 

लिये कभी छापे के श्रक्षरों में घनन्‍्यवाद देने को मुझे आवश्यकता 

' पड़ेगी । 'प्नव” के “प्रवेश” भाग में कविता, ज्जभाषा, खड़ी बोली, 
“अतीत के कवि, कवित्त, स्वच्छुद छंद, बंगला की कविता, निराला 
' के छुंद, शब्दों के रूप-राग, स्वर आ्रादि जिन अनेक विषर्यों को 
नवाविष्कृत वैज्ञानिक सत्य की दैसियत से हिंदी के दरिद्र भाँडार में 

“जाने की पंतजी ने चेष्टा की है, उनकी अलग-अलग समालोचन"7 
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करने के पहले मैं एक वद्द विषय उठा रहा हूँ, जिसकी कही चर्चा भी 
“प्रवेश? के ५४ पृर्टे में उन्होंने नही की । 
इस विषय का उन्हीं से घनिष्ट संबंध है। अपनी कविता की 
कारीगरी की व्याख्या दो उन्होंने येन-केन-प्रकारेण अच्छी ही की है, 
परन्तु इस कारीगरी का साँचा उन्हे कहों मिला, किस तरह वह अपने 
लिये इतने श्रच्छे कवि हो गए; कविता पर वह राजनीति-क्षे त्र के वर्तमान 
नेताओं की तरह कोई जन्मसिद्ध अधिकार रखते हैं या नहीं, इस तरह 
के श्रावश्यक विषयों को उन्होने प्रन्छन्न ही छोड़ रकख। है। पहले इन 
अव्यक्त विषयो पर ही में प्रकाश डालने की चेष्ठा करूंगा ! पंतजी की 
कविता-कामिनी के लाइ़ले भाव-त्रिशंकु को साहित्य के नभमडल में गति 
रहित निराधार ही छोड़ रखना अनुचित सा प्रतीत हो रहा है । 
महर्षियो ने दर्शनों से विश्व को जो सत्य दिया, वह कभी बदलता 
नहीं | वह काल से अभेद तथा भिन्‍न ,भी है, इसलिये श्रमर ओर अक्षय 
'है। वह न पुरुष ' स्‍त्री, इसलिये उसे 'तत्सत्‌” कहा | वह आजकल 
की विश्व-भावना, रे आदि कल्पना-कलुपित बुद्धि से दूर, वार 
आर मन की पहुँच से बाहर है, जड़ की सहायता से वह अपनी व्याड्या 
नही कराना चाहता, इस तरह उसमे जड़त्व का दोष आ जाता है, वह 
स्वयं ही प्रकाशंमान्‌ है--बिनु पद चले, सुनै बिनु काना; कर बिनु कर्म 
करो विधि नाना--आदि-अआदि से कर्ता भी वही है, जड़ में कर्म करने 
की शक्ति कहों १ मन, बुद्धि, चित्र और अह कार को शस्त्रकारो ने 
जड़ कहा है, क्योंकि वे पंचभूतों के जड़पिंड का आश्रय लिये हुए हैं, 
और मृत्यु होने पर कारण-शरीर मे तन्‍्मय रहते हैं--इन्‍्हे लिंग-शान 
भी है--इस तरह जड़त्व-वर्जित न होने के कारण इन्हे भी, ब्रह्म से 
बहिर्गत.कर, जड़ कहा है, यद्यपि ब्रह्म के प्रकाश को पाकर ही ये क्रिया- 
शील झोते हैं। कुछ हो, ये सब यंत्र ही हैं, कतो वही है, और उसके 
कत तव का एकाघिकार समझकर ही उसे “कविमेनीधी परिसू: स्वयम्भू? 
कहा दे। 
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इस तरह कवि भी वह्य ही सिद्ध होता है, जड़ शरीर से ध्यान छूट 
जाता, जड शरीरवाले कवि की श्रात्मा दिखाई पड़ती है। दसकी स्पष्ट 
व्याख्या इस तरह होगी--जेसे बालक पंतजी मे कविता करने की शक्ति 
न थी, शक्ति का विकास हो रहा था, न मन मे सोचने की शक्ति थी, 
नशथ्रगोंम सचालन-क्रिया की, धीरे-घीरे, शक्ति के विकास के साथ हीं 
साथ, जिस जाति ओर वंश में वह पैदा हुए--उनके संस्कारों को 
लिये हुये वह बढ़ने लगे, अपने व्यक्तित्व पर जोर देकर बड़े होने लगे । 
उन्हे अपनी रुचि का अनुभव हुश्रा, इस तरह चेतन और जड़ का 
मिश्रित प्रवाह उनके भीतर से अपनी सत्ता को संसार की श्रनेक सत्ताओं 
से विश्लिष्ट कर बहने लगा | एक दिन उन्हें मालूम हुआ, उनकी रूचि 
कविता पर अधिक है | यहाँ इस रुचि को पकड़िए यह जहाँ से अ्राई 
जहा है जहाँ अब उनकी बाह्य शिक्षा ठहरेगी--जिस तरह से बह भविष्य 
में कवि होंगे; वह केंद्र भी ब्रह्म है है; जीवात्मा का संयोग लिये हुए | 
इस तरह भारतीयों ने ब्रक्ष को ही कवि स्वीकार किया है। यह रुचि था 
इच्छा क्यों पेदा होती है, इसका कारण श्रभी ,तक नदी बतलाया जा 
सका, यहाँ मारतीय शास्त्र मौन है, और है भी यही यथार्थ उत्तर क्योंकि 
जब एक के सिवा दूसरा है ही नहीं तब उस एक की रुचि का कारण 
"कौन बतलाए, इसलिये ही कहा है, नमक का पुतला समुद्र की था लेने 
के लिये जाकर गल गया, खबर देने के लिये न लोठा । 
अस्त । इस तरह पंतजी की श्ात्मा में कवि होने की -सुष्टि की रुचि 
का कारण नहीं बतलाया जा सकता, परन्तु रुचि हुई अवश्य उस 
बरह्मलपी पतजी की अ्रनादि सत्ता में श्रौर कविता की कारीगरी, श्रक्षरों, 
शब्दों और भावों के चित्रों को ब्रह्म की शक्ति, माया धारण करने 
लगी, प्रकृति में श्रमेक प्रकार की छायाएँ पड़ने लगीं | स्मृतियाँ यही, 
हैं अनेक वस्तुओं की, अनेक भावों की। जड़ की हो स्मृति होतो है 
इन स्वृतियों को जिस तरदद पहले प्रकृति घारण करती है, उसी तरह 


पंतजी ओर पल्लव छः 


फिर निकालती भी है। बच्चे को “|” सिखाइये, जब लिखकर “का के 
चित्र की धारणा वह कर लेगा. प्रकृति में 'क' की छाया पड़ जायगी 
स्मृति दुरुस्त हो जायगी; तभी वह आप-से-आप “क' लिख सकेगा । 
प'तजी के पहलव में इतनी ही कमी है | उन्होंने अपनी शिक्षा 
पर पर्दा डाला है। किस तरह, कहाँ-कहोँ से, छाया-चित्रों को म 
प्रकृति ने ग्रहण किया है, उन्होंने नहीं लिखा। यह शायद इस 
कि इससे महत्ता घट जायगी, लोग समादर कम करेंगे । दूसरों 
आखो में घूल म्लोककर, दूसरो को दबाकर बढ़े होने की आदत 
पश्चिम की ही शिक्षा से मिलती है, यहाँ तो पहले ही बाबा आदुम 
को बात सुझाकर शिष्य को सत्य जक्ष का यंत्र बना देते हैं, उसके 
अइ् कार की छद्र सीमा को तोड़ कर उसमे पूर्णत्व मर देंते हैं,उसे यत्र 
बनाकर कर्ता और शिष्य बनाकर गुरु कर देते है, जड़त्व लेकर 
चेतना और ममत्व लेकर प्र म देते हैं । वह अ'घ योरप की तरद्व नही 
होता,लक्ष्य-अ्रष्ट ग्रह की तरह उसकी गति अनिय त्रित नहीं होती । 
यद्यवि अपनी शिक्षा का हाल पतजी ने नहीं लिखा, छिपा 
रकखा है, तथापि एक जिशासु दाश्शनिक को वह धोखा नहीं दे सके- 
“धांध मग्घ हो अध-समीस्ण 
लगा थिरकने विविध प्रकार” 
-प तजी 
“तौप्तार मदिर गंध अंध वायु बहे चारिमिते” 
“-रवीद्रनाथ 
६६. ० ०९००० ० ***»"*अतल के 
बतलाती जो भेद्द अपार” 
“पं तजी 
“अतल रहस्य यैन चाय बलिबारे” 
--रवीद्रनाथ 
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“तीरब-घोष-मरे शर्खो मैं? 
>-प तजी 


“जीरव सुरेर शख बाजे” 
श्थ्‌ 


ध्प्ेरे आँसू गूँथः प्र ु का 
“पं तू 


“ंथेल्लि. अश्रुमालिका? हम 
नाथ 


“शस्यशून्य बसुधा का अंचल”? 'व्जी 
“परत 


“शस्यशीर्ष शिहरिया कॉपि उठे घरार अचल” 
“-रवींद्रनाथ 
“शस्यशीषराशि घरार अ्रचलतल भरि? 
“+ रवींद्रनाथ 
“बिपुल-बासना-विकच विश्व का मानस शतदल” 
“- पंतजी 

८, ,..,.. . विकसित विश्व वासनार 


गरविद के क्र के ओके झा $ के के के ७ € फू के कक के ७ के की के 7१ 
“-रवीद्रनाथ 


“आलोड़ित अ्र बुधि फेमोन्नत कर शत-शत फन; 


मुख्ध भुजंगम सा इ'गित पर करता नर्तन |” 
“पं तजी 


“तरंगित महासिधु मंत्रशांत मुजंगेर मत 


' पड़ेछ्लिल पदप्राते उच चसित फणा लक्षशंत 


करि अवनत”? 
“-रघीद्रभाय 
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८गाओ, गाओ, बिहय बालिके, 
तरुवर से मृठु मंगल-गान”? 
--प तजी 
गुफा, आंग्र/ 76 )7998; 872,808 8 ]07008 872. 
ए४०/05ण़0"70 . 
उदाहरण के लिये इससे अधिक की आवश्यकता न होगी। 
कही-कही' जो थोड़ा सा रूपातर पंतजी ने किया है, वह केवल अपने 
छुंद की सुविधा के लिये। पंतजी चौय-कला में निपुण हैं। वह कभी 
एक पंक्ति से अधिक का लोम नही करते [ एंक पंक्ति किसी एक 
कविता से ली, दूसरी किसी दूसरी कविता से, तीसरी में कुछ अपना 
हिस्सा मिलाया, चौथी में तुक मिलाने के लिये बेंसा ही कुछ गढ़कर 
बैठा दिया | इस तरह की सफाई के पकड़ने में समालोचको को बड़ी 
दिक्कत होती है । उधर कंवि को अपनी मोलिकता की विज्ञापनबाजी 
करने में कोई भय भी नहीं रहता। रवीद्रनाथ की “उबंशी” कविता 
के चार उदाहरण मैंने उद्धृत किए हैं, जो नंबर १, ५ ६, ओर 
७ मे आए है। उनमें पहला ओर पाँचवाँ उदाहरण पंतजी की “अ्नंग? 
कविता मे है और छुटा, सातवॉ उदाहरण उनकी परिवर्तन? 
कविता मे ! 
दूसरे के भाव लेकर प्रायः सब कवियों ने कविताएं लिखी 
है। परन्तु वहों हर एक कवि ने दूसरे के भाव पर विजय प्राप्त 
' करने की, उससे बढ़कर अपना कोई विशेष चमत्कार दिखलाने की, 
चेष्टा की है। 'तजी मे यह बात बहुत कम है। कही-कही' तो दूसरे के 
' भ्रावों को बदल कर, उसमे [ छ अपना हिस्सा मिलाकर चमत्कार दिखलाने 
में इन्हे अच्छी सफलता हुई है, परंतु आधिकाँश स्थलों में सु दर-छु दर 
भावों को इन्होंने बड़ी बुरी तरह नष्ट कर डाला है । यह केवल 
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इसलिये कि यह भावों के सोंदय' पर उतना ध्यान नहीं' देते, जितना 
शब्दों के सोंदय पर । 
एक उदाहरण लीजिए---- 
“ग्रपन रुूपेर  राशे 


आपनि लुकाए इसे”? 


“रबी द्रनाथ 

४रूप का राशि राशि बह रास 

इगों को यमुना श्याम! 

“ >यंतजी 
पंतजी की प्रथम पंक्ति रवी द्रनाथ की दी पंक्ति से ली गई जान 
यड़ती है, परंतु केवल शब्द-साम्य ही बह अपना सके हैँ, भाव-सोंदर्य 
की छाया भी नहीं छ सके । रवीद्रनाथ की दोनों 'क्ियोँ परस्पर 
संबद्ध हैं, घंतनी की दोनो पंक्तियाँ एक दुसरे से अलग । यह दोष 
थंतजी कौ तमाम कंविताओं में है, और थक केवल इसलिये कि वह 
थैक्ति-चोर हैं, माव-मंडार के लूटने वाले डाकू नहीं । छुफने 
के लिये एक चुल्लू से ज्यादा नही चाहते, शायद हज्स न कर सकने 
का खौफ करते हैं, रवी'द्रनाथ की पक्तियों का भाव--“अपने रूप 
की राशि में आप छिपकर ईँसती है---? इन पंक्तियों में सु दरी नायिका 
का कितना सरस भाव है ! अर्थ से आ्रादि सस॒ का निष्कलुष परम 
सदर चित्र आँखों के सामने आता है । उधर पंतजी की “हूप का 
राशि राशि वह रास- ३ कि | छु शब्दों के कलरब के सिधरा और 
कोई अ्रर्थ-पुष्ट मनोहर गमने नही' झ्खती | यदि हम यह, कल्पना 
करें कि अनेक रूपबती गोपिकाएं कृष्ण के साथ रास में रू की सुधा 
पान कर रही हैं, तो ऐसी कल्पना इस क्यों करे १ उनकी पंदित में 
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सो इतनी गुजायश ही नही' है | और थोड़ी देर के लिये यदि इस 
शरद की कोई कल्पना कर भी ली जाय तो दूसरी पक्ति का अर्थ 
इसका विरोधी खड़ा हो जाता है--“हगों की यंमुना श्याम”? इसमें 
डुःख है, जो 'रूप के रास” से बेर करने लगा है| यदि दगो को ही 
यमुना मान लें तो मी अथ -सिद्धि नही' होती क्योंकि हगों के भीतर 
से तो बाहर रुप-राशि देखी जा सकती है, पर यमुना के भीतर से 
कृष्ण-गोपियों की रूप राशि न देखी गई थी । शब्दों के सार्थक 
सगठन से जो भाव तैयार होता है उसे भी शृब्द-चित्र की तरह 
दोष-रद्दित होना चाहिए । 

एक उदाइरण और--- 


“४तवोढ़ा बाल लद॒र, अचानक उपकूलोंके, 
प्रवूनो के ढिग रुककर, सरकती है सत्वर ६” 
--पंत्नी 
पल्‍लव के प्रवेश में हम लोगों के समझने के लिये पतली के 
अपनी इन प'क्तियो की व्याख्या मी कर दी है। मेरी समझ में यह 
भाव प'तजी का नहीं, यह भी रवींद्रनाथ ही का है । पहले की 
रह कुछ परिवरतन करके इसकी भी प'तजी ने बेसी ही इत्या की है--- 
“'श्यामल अ्रामार दुइटी कूल, 
मार्क मार्क ताहे फूटिबे फुल | 
खेला छुले काछे श्रासिया लहरी 
चकिते चुमिया पलाए, जाबे 7? 
“-- रवी द्रनाथ 
कितने सु दर भाव की हत्या की गई है | पतजी ने लिया है 
इन्ही इतनी प क्तियो का भाव, परतु रवीद्रनाथ की सौंदय' की 
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अप्सरा कुछ और नवीन दृत्य दिखलाती है, अभी पूर्वोक्त पद्ध 
अधूरा है। वह अंतिम अ'श इस प्रकार है-- 
“शरम-विमला कसुम-रसणी 
फिरावे झानन शिहरि अ्रमनि, 
आवेशेते शेषे अवश होइया 
, खसिया पड़िया जावे, 
भेसे गिए, शेषे कॉँदिवे हाय, 
किनारा कोथाय पाते [?? 
“«रवी द्रनाथ 
पतजी की पक्तियो का अर्थ ब्रिलकुल साफ है, यहाँ तक कि 
बद्य की लड़ियों को बराबर कर लीजिए, गद्य बन जायगा; कहीं 
परिवर्तन करने की जरुएत न॑ होगी | पंतजी की नवोंदा बाल लहर 
के अचानक उपकूलों के! ढिग रुककर सरकने मे कोई विशेष भाव 
हौंदय' मुझे नहीं मिला, परंतु जहाँ से यह भाव लिया गया है, 
रबी द्रनाथ की उन प क्तियों मे अवश्य सोंदय की उभय-कूल-प्लाविनी 
सरिता बह रही है। रवी द्रनाथ की प्रथम चार प क्तियों का अर्थ-- 
“मेरे दोनो श्यामल कूलों मे जगह-जगह पुष्प विकसित होंगे, 
और क्रीड़ा के छुल से लहरियाँ पास आरा अचानक चूम-कर भय 
जायें गी ।” 
एक तो पतजी के छुंद के छोटे-से घेरे में ये कल भाव शभ्रा ही 
नदी' सके, दसरे, मोलिक प्रतिभा के प्रदशन और छुंद की रक्षा के: 
लिये कछु शब्दों को विवश होकर उन्होंने बदल दिया है, जेसे रवी द्रनाथ 
पर लद्दर फूल को अचानक चूमकर भागती है, और पतजी की लहर 
पा प्रसूनों के दिंग रकृकर सत्वर सरकती है । शअश्रवश्य ही 
नाथ के 'पल्ाए जाबे? का शब्द-चित्र पतजी ने सत्वर सरकती” 
से प्रकट किया है, संत्वरः शब्द के बढ़ने पर भी पंतजी की लहर 
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लाए जाने! का घुल चंचल सौंदर्य नहीं पा सकी | 'तरकती' के 
सर! ब्रश से लहर के चलने का आआमास मिलता है, परंतु अंतिम 
_कंती!” अंश उसके कुछ बढने के पश्चात्‌ उसे पकड़कर रोक लेता है, 
चिससे 3007007] (संयुक्त) 'सत्वरः भी उसे उसकझे स्थान से 
हिला नहीं सकता, बल्कि खुद ही कुछ दुर बढ़ता चला जाता है। 
यहाँ के शब्द-चित्र से हास्य-रस की अवतारखा हुई है, जैसे 'सरकतीः 
से लहर कुछ चलकर रुक गई हो, और सत्वर उसे घसीटने की चेष्टा 
कर (हाथ-सबध) छूट जाने के कारण, ख़द ही कुछ दुर पर रपय्ता 
डश्रा ढेर हो गया हो। दुसरे, “सरकने! का मुहावरा मी बहुत दूर तक 
चलने का नहीं, 'कुछ हटना, फिर स्थिति? जोंक की चाल कौ तरह 
है। रवींद्रनाथ अपनी लहर के आने का कारण वतलाते हैं “खेला- 
जले”, ओर इससे सरल-सौंदर्य शिशु के हास्य की तरह प्रदीघ्र हो उठता 
है। पंतजी ने अपनी लद्दर के श्राने का कोई कारण नहीं बतलाया, 
शायद द्वंद के छोटे-से कमरे मे इतने शब्दों को जगह नहीं मिल 
सकी । रवींद्रनाथ के छुद भें जो सुखद प्रवाह मिखता है, पढ़ने में 
जिस तरद के आराम की अनुभूति होती है, ये बातें पन्तडी के छुूंद में 
नहीं। रवींद्रनाथ के शब्दों में कृकशता नहीं, फ्तजी के शब्द छुंद 
की जौ शाखा के सूखे हुए पे हो रहे हैं। 


दूसरे, संपूर्ण भाव को न अपनाने के कारण, सौंदय के 
सिंध को हीं पंतजी ने छोड़ दिया है। वास्तव में लोकोत्तरानंद 
स्वींद्रनाथ की पूर्वोक्त पंक्तियों के बाद मिलता है। पीछे इस 
पंक्तियों का भी उद्धरण दिया था चुका है। 


प्रकृति की एक साधारण-सी बात पर कति की कहपना में कितनी 
सुरूमारता आ सकती है, रवींद्रनाय की प'क्तियो स्लरे बहुत ही स्पष्ट 
परिचय मित्र रहा है। “नदी की द्वार तट फ्री पुष्पित छाल के पुष्य को 
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सश कद बहती चली जाती है [?? इस पर कयि छट्टर की संजीवता, 
उसके श्ाने का कारण कीड़ाच्छुल, स्पश से पुष्प फो चूमना ओऔः 
स्वभाव में लहर की प्रकृतिसिद्ध प्लायन-चंचलता दिखलाकर प्राकृतिक 
सत्य को कल्पना से सजीव कर देता है । और, इसके पश्चात, फूल कौ 
तरुणी कामिनी का हाल लिखकर आदिरस को वेदात के लोकोत्तरानंद 
में ले जाकर परित्माप्त करता है। बाद के अंश का प्राकृतिक सत्य 
यह है-- “लहर के छे जाने पर डाली और फूल दिलते हैं, फिर कली 
खुलकर नदी भें गिर जाती है ।” पहले कहां जा चुका है कि फूल 
को चूमकर लद्दर भग गई । वहाँ वह युधष्य पुरुष-पुष्प था | पुरुष-पुष्प 
की अंचला नायिका के चूमकर मग जाने के पश्चात्‌ दूसरी कली 
को, जो चूमी न गई थी, कवि फूछ की तसुणी कामिनी कल्पना कर 
उसकी लण्जा, कृंपन, स्ललन ओर बहकर श्रसीम में मिलने के अंब्यन- 
सोंदर्य से कविता में स्वर्गीय विभूति गर देता है। 
“शरम-विमला कसुम-रमणी!”? 

“शुम से कुसुम-क्रामिसी व्याकुल है? » इसलिये कि अमिसारिका 

उसके पमभी को चूमकर चली जा रही है-- 
#फिराने आनन शिहरिं अ्रमनि!' 

शिक्टरि! ८ कॉपकर (यह कंपन प्राकृतिक सत्य से, लट्षर के छू 
जाने पर डाली के साथ फूल के कॉप उठने से लिया गया है) तत्काल 
बह मुह फेर लेगी । (प्रेमिका का मान, लण्जा, श्रपने नायक से 
उद्दासीनता श्ादि, मुख फेर छेने के साथ, अकठ है । उधर ढाल के 
हिलने, इवा के लगने से, कली का एक श्र से दूसरी और ऊ्रुक जाना 
प्राकृतिक सत्य है, जिस पर यह साथक कल्पना क्रा प्रवाह बह 


रददा है ।--- | 
“ज्ावेशेते शेषरे श्रवश शेहया 
सखसिया पढ़िया जाने |? 
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' छत मे वह आवेश से शियिल हो खुलकर मिर जायगी |” 
४डक्से के हिलने से कली का बृ"त से च्युत होना प्राकृतिक सत्य है, 
इसे कल्पना का रूप देकर कवि कहता है, वह पुष्प की तर्णी सारयों 
झ्रावेश से--भावातिरिक से शिथिल होकर नदी के ऊपर, वक्त में, 
गिर जायगी ।)--- 

“मेसे गिए शेषे कॉदिबे हाय, े 
किनारा कोथाय पावे [? 

४हाय ] वह बहती हुईं रोएगी, क्‍या इद्दीं उसे किनारा प्रात 
होगा १” 

“हाय! और 'कोथाय” के बीच, उत्थान और पतन के स्वर-हिलोर 
में बहती हुई उस कुसुम-कामिनी को जैसे वास्तव में कही किनारा न 
मिल रहा हो । कामिनी को श्रकूल में बहाकर कवि अकूलता के 
साथ-साथ सीमा-रहित आनद मेँ पाठकों को मी मग्न कर देता है ।] 

यहाँ एक बात और । रघींद्रनाथ की इन अतिम पंक्तियों के 
'शिहरि! शब्द पर ध्यान रखकर पंतजी की भी उद्धव उन चार पंक्तियों 
के बाद का अश देखिए--- 

“अकेली-आकुलता-सी प्राण | 

कही तब करती मृदु अधात, 
सिहर उठता कइृश-गात, 

ठट्दर जाते हैं पण अज्ञात !? 

स्वींद्रगाथ की कविता में भाव की लड़ी ट्ूटती नहीं, उनकी 
कुसुम-कामिनी के सिहरने का कारण आगे बतलाया जा चुका है, 
परंतु यहाँ पंतजी का ही कृश-गात सिहर उठता है । रवींद्रनाथ की 
कुसुम-काँमनी असहाय, निस्‍्सीम में बद जाती है, श्रौर पतजी के पैर 
ठहर जाते हैं ! पता नहीं, नवोढ़ा ब्राल लद्र से रुूककर सरकने से 
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पतन की इतना कष्ट क्यों होता है । शायद यहाँ भी पाठकों को 
अपनी तरफ़ से कुछ नई कह्पना करनी पड़े, जेस ल्दर का सरकना 
देखकर कवि को अपनी प्रयसी की यांद आई, मिलना श्रंसमंव आन 
पढ़ा, विरंदःझरा' शरीर सिहर उठा, पैर सक्र गए | सौंदय के मंदन 
बसत में लिग घ पुष्प ही पतजी के हाथ लगे | इस विषय पर बहुत 
ज्यादा लिखकर प्रसण से अ्रकारण शलग हो जाना है। बंतजी का 
एक उदाहरण आर--- । 
अदष्नत भेषों का भीमाकाश 
गरजता है. जब तमसाकार” 
“- पंतजी 
४जारयस साधन गंास गरजे” 
डी: एलू० राय 
तिमसाकारं! और “भीम” ये ही दो शब्द पतजी की पंक्तियाँ में 
भ्रविंक हैं, कारण स्पष्ट है, छुंद्र की पूर्ति | तारीफ़ तो यह कि यहाँ, 
इस भाव मैं, गुंस थ्रौर' शिष्य दोनों ही प्राकृतिक सत्य से अलग हो 
रहे हैं, दौनों दी के 'अ्राकाश? गरजते हैं, मेत्र गौण हो गया है। परंतु 
सत्य-चित्र देखिए -मेघ थी गरजते हैं--- 


“घन परमेंड गरजत नभ धोश?? " 
कु “तुलसीदास 


“गुरु गुरु मेत्र गुमरि गुमरि गरजे गगने गशमे? 
““नरवीद्रभाभ 

पंतली कौ-- 
'पने ही अश्ुअल से सिक्त धीरे-धीरे बहता है ।” 
“जेब हसुकी कीड़ा प्रियता, कपने ही पदों में गत बजा रही डे [!! 
“रक्य आपनी दी आँखों, में शेषकेन्से झगते हैं 0. 5 . 
हर अपनी ही क़पन में कील !? (कार ५ 

._ “आपनी ही छवि से विश्मित हो जगती के अपलकलोचल (7 


पंतजी और पहलव ब्र्‌. 


“ध्चारु नभचरौ-सी वय-हीन अपनी ही मदु-छवि में लीन?? आपद्रि । 
इस तरद्द की अपनी ही? पर जोर देकर सोंद्य की अभिव्यक्ति 
यर हतरानेवाली पक्तियाँ मी मोलिकता की दीउ-माक्िकाः में छघारः' 
के तेल की रोशनी से प्रदीम हो रही हैं--अपने ही? या “अपनी: ही! के 
भ्रवुतंक भी रवीद्रनाथ ही हैं, जिन्होंने इसे श्रंगरेज़ी का प्रकाशस-ढंस 
देखकर प्रहण किया जान पड़ता है। रवींद्रभाथ के उदाहरशु--- 
“आपसाते आपनि विजन,” 


“अपन जगते आपनि आहछिस एकटी रोगेर मत,?? 
“आधार लाइया हताश दहोइया श्रापते . आफनि मिशे/? 
“मलिन अपना पाने,/? 

#जपप्रनार स्नेहे कातर बचन' कृहिस अपन काने,” श्रादि-जअपदि ३ 
कु पंछली 'की कबिता में पंखों की फड़क ग्रायः सुमगई-पड़ली है $ 
िक 

“अपले छाया के पंखों में,?? * 
४कड़का अपार पारद के प्र”? 
“पंख फड़काना नहीं थे जानते,” आदि ॥7 
अँगरेजी-साहित्य से इस भाव की मी आमदनी हुई है। बंगाल 
के कवि हसे अनेक तरह से प्रकट कर चुके हैं--- 
“आ्रायरे बसंत, ओ तोर किरण माखा पाखा घुले” 
““डी० शक्क७ राय * 
“आधार, रजनी आसिके एसलमि ,मेशिंगा: पास! 
-- रफीद्रकाय 
“अति धीरे-धीरे सठिवे श्राकाशे'आघु पाखा मेक्िं? * 





“आर-धर करे कॉर्पियिं पाखा?? 
““आरवीद्रनस्‍श। ! 


ब्ररे्‌ प्रबंध-पदा' 


जगह ज्यादा घिर जाने के भय से अँगरेज कवियों के उद्धरण मैं 
से दे सका। और, यहाँ उद्धर्ण के लिये मेरे पास साधन भी कम हैं । 
देहात है, आवश्यक पुस्तक यहाँ नहीं मिलतीं, स्मरण ओर कुछ दी 
पुस्तकों की सहायता से मित्रों के आग्रह की पू्ि कर रहा हूँ | पंख का 
माव लेकर पंख-प्रधान वाक्य में कुछु परिवर्तत कर देने पर भी कवि- 
कल्पना का मौलिक श्रेय प्राप्त नही कर सकता, और इस दृष्टि से 
प्रायः सब कवियों को उधार लेना पड़ा है, इसका विस्तृत विवेचन इस 
समालोचना के अ्रतिम अंश मे करूँगा | उदाहरणार्थ शेली का-- 
#बशांए॥ बॉए,0प #क्रढ। 920९॥ 06084778 ७॥- 
पद, ... 
पेश करता हैँ । कविवर रवींद्रनाथ ने श्रपनी एक कविता मे, जिसका 
उद्धरण मैं पुस्तक के अभाव से न दे सका, प्रृथ्वी को समुद्र की कन्या 
कल्पना कर बहुत कुछ लिखा है। उनकी कविता में समुद्र-माता बाँह 
फैलाकर आती, अपनी कन्या (थ्वी को चूमती तथा अनेक प्रकार से 
आदर करती है। “माता-पुत्री! के एक मूल भाव की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
तदनुकूल श्रनेक भावों की कल्पना कर लेना बहुत आसान है। इस 
तरह की कल्पना को में मौलिक नहीं मानता । जिस कल्पना का मेझ- 
दंड मौलिक नहों, समालोचक की दृष्टि में वह 'घड़ा” देखकर “हंडा 
गदने की तरह मौलिक है । 
कायवशात्‌ मुझे कलकत्ता आना पडा । रास्ते में गाड़ी काशी के 
म्टेशन पर पहुँची, साहित्यिक मित्रों की याद श्राई। साहित्य की महीं 
औीर-विहोन हो रही है, या कोई महावीर इस समय भी प्रहरण-कोशल- 
अदश न कर रहे हैं, कुछ मालूम न था; कोतृहल बढ़ा, में गाड़ी से 
उतर पड़ा । पहले के एक पत्र से सूचना मिल चुकी थी कि खड़ी बोली 
डी प्रथम कविता की स्वरण-लंका को छायावाद के मलिनत्व के स्पश से 
बचाने के लिये “सरस्वती! के सुकवि-किंकर महाशय ने छायावाद के 


पंतजी ओर पल्‍्लब पे 


कवियों की ल्ागूलों मे आग लगा दी है । कहते हैं, वे कवि उनके सुदृढ़ 
यढ़ के कँगूरे ढहाते ये, अपने कर्ण-कठ शब्दों से उन्हे हैरान करते थे, और 
सबसे बड़ा पाप, सोते समय उनकी नासिका के छिद्र में लागूल करके 
उन्हें जगा देते ये | अवश्य प्रकाश देखकर प्रतन्न होने से पहले अपने 
सुख और निद्रा के लिये मोहवशात्‌ क्रोधाघ हो जाना स्वामाविक ही 
है-.कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ, लागूनों की प्रज्वलित वह्धि की 
शिखाएँ उत्तरोत्तर परिसर प्राप्त करती ज) रही हैं । सोचा--यदि इस 
लंका में पवन-प्रिय पुच्छु-पावक को रावण, कुमकर्णे, अतिकाय, 
महोदर और वच्रद॑ष्ट्रा आदि के गुहों के सिवा विभीषण की मीषण खाल 
में छिपे किसो कोमल कल्पना-प्रिय सह्ृदव सज्जन का 'राम-नाम 
अंकित गृह? नहीं मिल्ञा, तो अवश्य यह अनथ् ही हुआ; क्योंकि इस तरद 
तो कृविता-सादित्य के लंकाकांड की जड़ ही नहीं जम पाती, न भविष्य 
में हिंदी-साहित्य की रामायण के लिखे जाने की श्राशा ही सुदद होती 
है। निश्चय हुआ कि वर्तमान कविता की सीता के उद्धार के लिये 
अभी लागूलों मे अम्नि-संयोग से श्रीगणेश ही हुआ समझना चाहिए। 
यद्यपि इस समय भी लंका, पुलस्त्य-कल, विभीषण ओर अशोक-वाटिका 
आदि यहाँ के संपूर्ण दृश्य और प्राणी लांगूलों के अनल से निःरुत घूम 
की छाया में छायावाद की कविता की ही तरह अ्रस्पष्ट>रूप नजर आरा रह 
हैं। आश्वय है, न अब तक किसी “कविराय? ने स्याही के समुद्र में 
लांगूल-अनल की ज्वाला प्रशमित की, न उनके विरोधियों ने दी 
वेल बोरि पट बाँघि पुनि? की कल्लकठ-ध्वनि धीमी की । 


मैं सोचता हुआ बाबू शिवपूज्ननसहायजी के डेरे पर पहुँचा। बहाँ 

बरतमाम कविता-घाहित्य की बहुत-सी बातें मालूम हुई' | वह्दी ३० बुलाई, 
१६२७ के 'मतवाला” में किंसी 'युगल्न” महाशय द्वारा की गई छायावाद 
के कवियों| की प्रशसा में पठजी का यह्द पद्य उदुधूत पाया। अवश्य 


।-+ प्रयंध-एवा 
पतलव! के साथ इसका संबंध नहीं है। शापद सह पंतजी की शचर 
की रखना है-- 
#प्रिये, प्राण की ४%श | 
खरे, बह गषमस मिलने झजात , 
विकृपेव-मृदु-उर, पुछ ऊते भाप; 
सशंद्धित ज्योत्त्वा - से सुपदाप, 
अडित-पद्‌, नमित-परमक-इक-पत; 
पास जब आ न सशोगी आखण, 
मघुरता भें सी लिंगी अजान; 
लाज दी छुई-एुई-नी ग्लान ! 
ग्रिये, प्राणे की आण !?? 
इसे पढते ही मुझे रबी द्रनाथ वी उ्वशी फो मे पक्षियों माद 
खरा गई --- 
“४ हिधाय जड़ितयदे कप्रवर्स नम्ननेत्रपाते 
स्मितद्वास्ये मह्दी चल सलण्जित वासरशय्याते 
स्तब्घ अद्ध राते |” 
शिघ्य -- सशुकित(क्योत्स्ता-सी चुपचाप) 
जड़ितपदे ... जड़ित पद 
क्रप्व्ष -- विकपिंत मदु उर 
नम्ननेत्रपाते > नमित-पलक-हफ-पात 
स्मितहास्थे - मधुरता में सी छिपी अजान 


नहीं चल वासर शय्याते ल्‍» पास जब श्रा न सकोगी आख 
सलब्जित » ज्ञाज की छुईमुई-सी म्लान । 


कहीं कुछ बढ़ा दिया गया हैं, कहीं रवीद्रनाथ ही के शब्द रख दिल, 
गए हैं | रवीद्रगाथ की उवशी? के संबंध में बढ़े-से-बड़े समात्रोचकों ने 


पंतजी शऔौर पहल्लन प्जे्‌ 


लिखा है, 'उ्रगो! संतार के कविता-साहित्य में सोदर्य की एक सर्वोत्तम 
सष्टि है। 'उवंशी' की पक्तियाँ पतजी के श्रनेक पद्मों मे आई  हैं। 
यह दिखलाया जा चुका है | इस तरह के अपहरण का फल मी कहा जा 
चुका है कि इससे भाव की लडी टूट जाती है, कविता का प्रकाशन- 
कृम नष्ट हो जाता है । 
“मा मेरे जीवन की हार 
तेरा मजुल हृदय-हार हो 
अश्र-कर्शों का यह उपहार; 
कै ड़ भ्क 
तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल 
भ्रम-जलमय मुक्तालंकार |?” 
“-अंतजी 
“तेमार सोनार थालाय साजाबो आज 
बुखेर अभ्षु-थार 
जननी गो, गायथबो तोमार 
गलार मुक्ताहार 
५:८2 ध् कु. 
तोमार डुके शोभा पाबे आ्रामार | 
दुलेर अलंकार |?” 
“-रेवीद्रनाथ 


जननी! की जगह पंतेजी ने 'मा' संबोधन किया है| 'गलार मुऊाहार? 
की जगह 'मंजुल हृदय-हार”? आया है। “दुखेर अश्र-धार! की जगह 'नीवन 
की हार” आई है। 'तोमार बुके शोभा पाबे आमार दुखेर अलंकार” की 
जगह तिरे मस्तक का हो उउज्बल श्रम-जलमय मुक्तालंकारः हो गया है ' 
रबींद्रनाथ की गीतांजलि? की इस कविता के साथ यदि षंतजी कौ 
लद्घृत कविता की समालोचना करूँगा, तो अकारश लेख वी कलेवर- 


घर प्रवध-एद्म' 


बृद्धि होगी। अतएव जहाँ-जहाँ पतजी ने परिवर्तन किया है, उस-उस 
स्थल के परिवतेच के कारण सोंदय, सफलता, निष्फलता आदि छोड़ दिए 
यए। मेरे विचार से प'ठजी के वुल “विनय” पद्म से और रबीद्रनाथ की 
गीताजलिः के १०वें गान से सपूर्ण समता है। वह परिवर्तन परिवर्तन 
यहीं । यदि दिदी-ससार मे युक्ति को कुछ भी मूल्य दिया जाता दै, तो में 
कहँगा, समालोचना होने पर युक्ति श्रादरणीय होगी । 

''पंतजी की कविता में सोने का बढ़ा ख़र्च है ।?” एक दूसरे कवि ने 
कहा था, जब में प तज्ी के संबंध मे उनसे वारताल्वाप कर रहा था। 
उनके उदाइरणु--- 

“क्षेरा सोने का ग्रान |?! 

“वह सुबखु-ससार”«-श्रादि-श्रादि | 

यह भी पतजी की अपनी चीज नहीं । बगाल के कवि-- 

“आजि ए सोनार साँक्रे? 

“सोनार वरणी रानी गो?? 

“आमार सोनार धाने गियाछ्षे भरिं!?--आदि-श्रादि से 

अपनी कविता-सु दरी को आवश्यकता से बहुत अधिक स्वयोमरज्‌ 
पहना चुके हैं| और, उनके साहित्य मे सोने की आमदनी हुई है 
बिल्लायत के कवियो की मौलिक कृतियो की खानों से; जेसे-- 
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पंतजी ने हाथ बरढाकर बुलाने के सोंदर्य की कल्पना मे-- 

“बढ़ाकर लघु लहरें सहाथ?? 

“बठाकर लहरी से कर कौन?”--अादि-आदि। 
अनेक पंक्तियों लिखी ६--यह भी उनकी अपनी कल्पना नहीं। 
रवीद्रनाथ नदी की कल्पना में 'आनुलि विक॒लि शत बाहु ठुलि?, अन्यत्र 
मेघेरे डाकिक्ले गिरि हस्त बाड़ाए! आदि बहुत कुछ लिख चुफे हैं । 
'तजी ने “वहीं से लिया? जान पड़ता है| 


पतजी और पह्लव प्र 


यही हाल पंतजी के 'सजल?”-शब्द का है । बंगला से शायद दी 


किसी कवि से 'सजल्ल” छूटा हो | 
पंतजी के--- 
“सजल जलघर से बन जलघार”--में 


'सजल””-शब्द “जलघरः के विशेषण के स्थान में अर्थ की युति से रहित 
हे रहा है । जलघर तो सजल है ही, फिर सजल जल्नघर क्‍या ( जान 
पड़ता है, पंतजी ने जलघर! के शब्दार्थ की ओर ध्यान नहीं दिया, 
जलधघर? को निष्परम काले मेघ का एक टुकड़ा समझकर, उस पर 
'सजल?-ता को वानिश कर दी है। पंतजी के “प्रवेश? मे शब्दी के रूप 
पर जो व्याख्या हुई है, उसके अर्थ से और पतजी के इस तरह के प्रयोग 
से साम्य भी है। इसके संबंध मे मुक्के जो कुछ लिखना है, आगे चलकर 
इस पर विचार करते समय लिखुगा। 

“राशि-राशि! और उनके “'शत-शत?-शब्दों से जो उच्चारण-छुख 
हमें मिलता है, इसका कारण हिंदी के कंठ-ताज्ु-दंतोष्ठो द्वारा बैंगला- 
ग्क्चररों के यथार्थ उच्चारण की अ्रक्षमता है । ये दोनो प्रयोग बंगला के. 
अपने, भाषा के प्रचलित मुहावरे हैं | हिंदी मे न कोई “राशि-राशि? 
कहता है, न 'शत-शत? । 
चले आ्रासे राशि-राशि 
ब्योत्स्नार मुदु हासि” --तथा-- 
८ए जादर राशि-राशि? --आदि से 

बंगला में (राशि-राशि? की अगणित राशियाँ हैं, ओर 'शत-शतः 
की सहल-सहस | द्विंदी में सबसे पहला 'शत-शत” का प्रयोग शायद 
मैथिलीशरणजी ने किया है, परंतु उन्होंने उसके पीछे एक “संख्यक! 
जऔड़कर उसे हिंदी की रजिस्टर्ड संपिच्च कर लिया । उनके पलाशीर युद्ध” 
के अनुवाद में है-- 
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“लत-शुत संख्यक कोहिनूर की प्रभा पाटकर-+-- 
दमक रहा था दिव्य रत्न उन्नत ललाठ पर |? 
अवश्य संख्यक? के न रहने पर शत-शतः? मे कामिनी सुलभ कीमल 
सौंदर्य ग्रधिक आ जाता है | 
“हरे गगनेर नील शतदल खानि |? 
““रवीद्रनाथ 


“नम के नील कमल में ।?? 
-- पंतजी 
“प्‌ [8989 ज660 | 0955 727 एापणएंटा, 
“कूडक-कडककर हँसते इम्र जब थर्य उठता है ससार |? 
--पँतजी 
“थे श्राए बीर बादर बहादर मदन के?” 
» “- भूपख 
“शदन-राज के वीर बहादर?”? 
“-पंतजी 
अब इस तरह की प क्तियों के उद्धश्ण श्रोर न दूँ गा। यदि आवश्यकता 
डोगौ, तो इस संबंध में फिर कभी लिखें गा । यह विचार इस समय स्थगित 
करता हूँ । मेरा मतलब पतजी पर अ्कारण अ्राक्रमण करना नहीं । जिस 
विषय पर 'पललव? के “प्रवेश” में उन्होंने एक पक्ति नहीं लिखी--उधर 
दूसरों की समालोचना में अत्युक्ति-से-अत्युक्ति कर डाली है, उस विषय 
का साहित्य में अनुल्लिखित रह जाना मुझे बुरा जान पड़ा, मैंने उसका 
उल्लेख किया | 
अब में उत विषयों पर क्रमशः लिखने की न्वेश करूँगा; जिन पर 
बतजी ने पत्ञव” के प्रवेश” में विचार क्रिया है। पहले। कमिच्ान्छुंद को 
दी लेता हूँ। पतज़ी लिखते हैं, “कवित्त-छुंद मुझे ऐसा जान! पढ़ता है, 
हिंदी का ओरस-जात नही, पोष्य पुत्र है। *< »<»८िंद्री के »< >< स्वर 
और लिपि के साम॑ जस्य को छीन लेता है। उसमें यति* के' नियमों के 
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बालन-पूवंक चादे आप इकतीस ग़ुरु-अकछ्र रख दें, चाहे लघु, एक ही 
वात है ; छुद की रचना में अ्रतर नहीं आता | इसका कारण यह है 
कि कवित्त मे प्रत्येक श्रत्षर को, चाहे बह लघु हो या गुझद, एक ही 
मात्रा-काल मिलता है, जिससे छुदोबद्ध शब्द एक दूसरे को ऋकोरते छुए, 
परस्पर ठकराते हुए उच्चारित दह्वोते दें; हिंदी का स्वाभाविक संगीत नष्ट 
हो जाता । सारी शब्दावली जेप्ते मद्य-पान कर लड़खड़ाती हुईं, अड़ती, 
खिंचती, एक उत्तेजित तथा विदेशी स्वरपात के साथ बोलती है। कवित्त- 
कछुद के किसी चरण के अधिकांश शब्दों को किसी प्रकार मात्रिक छुंद में 
बोध दीजिए, यथा--- 

“कूलन में केलिन कछारन मे कुजन मे क्यारिन में कलित कलीन 
किलकंत है”, इस लड़ी को भी सोलह मात्रा के छुंद में रख दीजिए--- 

“सु-कूलन में केजिंव में (ओर) 

कछारन कु जम मे (सब ठोर) 

वलित क्यारिन में (कल) किलकत 

बनन भे बगरयो (वियुज्ष) बतत |?! 

“अब दोनो को पढ़िए ओर देखिए, उन्हीं 'कूलन केलियः आदि 
शब्दों का उच्चारणु-खगीत इन दो छुंदों भें किस प्रकार भिन्‍न-मिन्न 
हों जाता है । कवित मे परकीय ओर मभात्रिक छुंद मे स्वद्ीय हिंदी 
का ऋपना उच्चारण मिलता है |”? 

कवित-द्वद के सबंध में पतजी का जान पड़ना श्रायों के श्रादिम 
आवास पर की गई आयो दी की सुष्टि-तत्त्व के प्रतिकूल अँगरेज्ञों की. 
मिन्‍न-मिन्‍न कल्पनाओं की तरह बुद्धि का वबन-शिल्प प्रदर्शन करने 
के अ्रतिस्कि और कोई संग्राअ सार पदार्थ नहीं रखता। हिंदी के 
प्रचलित छुंदों में जिस छुंद को एक विशाल भूभाग के मनुष्य कई 
शताब्दियों तक गल्ले का हार बनाए रहे, जिसमें उनके प-शोक, 
समोग-वियोग और मैत्री-शत्र्‌ ता की समुदूगत विपुल माव-राशि आ्राज 
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लाहिए, के रूप में ॥77जमान हो रही है>आज भी जिस छुद को 
आबुत्ति करके प्रामोथ सरल मनुष्य अ्रपार आनंद अनुभव करते है, 
जिसके समकत्च कोई दूसरा' छुंद उन्हें जँंचता ही नहीं, करोड़ों मनुष्यों 
के उस जातीय छुंद को--उनक्रे प्राणों की जीवनी-शक्ति को परकीय 
कहना कितनी दूरदर्शिता का परिचायक है, पंतजी स्वयं समझो । पंतजी 
की रुचि तमाम हिंदी-संतार की रुचि नहीं हो सकती । जो वस्तु उनकी 
अपनी नहीं, उसके संबंध मे विचार करते समय, वह जिनकी वस्तु है, 
उन्ही की रुचि के अनुकूल उन्हे विचार करना था । में समझता हूँ, जो 
वस्तु अपनी नहीं होती, उस पर किसी की ममता भी नहीं होती, बह 
किसी के हृदय पर विजय प्राप्त नही कर सकती । जिस दिन कवित्त-छुद 
की सृष्टि हुई थी, उस दिन वह मले ही हिंदी-माषी श्रगणित मनुष्यों 
की अपनी वस्तु न रही हो, परंतु समय के ग्रवाह ने हिंदी के अन्यान्य 
प्रचलित छुदो की अ्रपेज्षा अधिक बल उसे ही दिया, उसी की तरंग में 
हिंदी-जनता को अपने मनोमल के घोने और सुभाषित रत्नों की प्रशंया 
में बहुत कुछ कहने श्रोर सुनने की श्रावश्यकता पड़ी। पतजी ने जो 
कवित्त-छुद को हिंदी के डच्चारणु-संगीत के अनुकूल, अस्वाभाविक 
सति से चलनेवाला बतलाया, इसका कार७ पतडी के स्वमाव मे है, 
जिसका पता शायद लगा नहीं सके। उनकी कविता में (#'670846 
27&०88 ) स्त्रीत्व के चिह्न अधिक होने का कारए--उनके स्वभाव 
का स्त्रीत्य कवित्त-जेसे पुरुषत्व-प्रधान काव्य के समझने में बाधक हुआ 
है । रही सगीत की बात, सो संगीत में भी स्त्री-पुरुष-मेद हुआ करता 
है -> राम और रागिनियों के नाम ही उनके उदाहरण हैं। अ्रक्षर- 
मात्रिक स्वर-प्रधान राग स्वरी-मेद में और व्यजन-प्रधान पुरुष-भेद में 
होंगे। पतजी ने कवित्त की लड़ी को १६ माताओं से जो अपने अनु- 
कूल कर लिया, वह स्त्री-मेद में हो गया है। वह कभी पुरुष-मेद में जा 
नई सेकती, उसके स्थ्रीत्व का परिवर्तन नहीं हो सकता, परंठ कवित्त 
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ह बह वात जहीं | इस छुंद में एक ऐसी विशेषदा है, जो संसार के 
किसी छुंद में न होगी | निगु ण आत्मा की तरह यह पुरुष भी बनदः 
है और स्त्रो भी। यों पतजी ने तो इसे नपु सक सिद्ध कर ही दियः 
है। चोताल में इस छ द के पुरुषत्व का कितना प्रसार होता है, स्वर 
किए तरह परिपुष्ट उच्चरित होते हैं, श्रानंद कितना बढ़ता है, देखें -- 


चौतवाला-- 

्ा १ १ २्‌ 
॥ +4+ | | | 4 |॥| ॥।॥ | + | 
_कू+ ऊनकलकन+कमे-+- ए+के+ए+जि+न+अ+-क 

हे १ ३ ब्‌ 
॥ | | | | | । 4 | | ॥| | 
छा+-आा+र+न+मेन-एं+कु+3+ज+न-+-में+एं 

१ २ र्‌ 


| |॥4 | |॥ | ॥ 4 । । | । 
क्या+श्रा+रि+ने+में+एं+क+लि+त+अ्र+अ+क 
न २ 24 ब्‌ 
॥ । | ।॥ । | 4॥ | ॥।॥ +॥ | ।ैढ 


ली+-इ+ई+न+कि+ल+क+श्र + अर --त+है + ऐ 


जिस “कूलन में केलिन कछारन मे कुजन में क्यारिन में कलित 
कल्लीन किलकंत है?” कवित्त-छुद के संबंध में पंतजी कहते हैं, राम 
कुठित द्वो जाता, सब गुरु ओर ह॒स्व स्वर आपस में ठकराने लगते 
हैं-- केवल एक मात्रा-काल मिलने के कारण उसी छुंद के लघु और 
गरु-स्वरों को इस चौताल के अश्रवतरण में देखिए, कोई दीर्थ ऐसा 
नहीं, जिसने दो मात्राएं. न ली हों, कहीं-कही हरव-दोध दोनो स्वर 
प्लुत कर देने पड़े हैं। पहले कहा जा चुका है कि स्वभाव में 
ए७४४)९ 27&068 की प्रधानता के कारण पतली कवित्त-छुंद की 


ध्ह्‌ प्रबंध-पद्म 


मौलिकवा, उसका सौंदर्य, मन को उच्च परिस्थिति मे ले जानेवाली 
डसकी शक्ति, उसकी स्वर-विचित्रता शरादि समझ नहीं सके । 

वही कवितत-छुंद, जिसे आप ४८ मात्रा मे चौताल के वर्गीकृत 
चार चरखों में अलग-झलग देखते ६, जब ठुमरी के सुकोमल-स्वरूप में 
ग्राता है, उस समय न यह उदाच भाव रहता है, न यह पुरुष पुरातल 
तक खे जानेवाद्घा उसका पोरुध | उस समय के परिवर्तित स्वरूप में इस 
समय के उसके लक्षण बिलकुल नदीं मिलते, उदाहरशु--- 

तीन वाल -- 


( १६ मात्रा ) 
र या क 
| | | | | | 
के + लि + न + के + छक्ा-+-र+क 
| 


जल... ७ 
नै 
ध् -.. 
कझ 
नदैः 
३3४ .... 
न 


| 
| | | | | । |] 
से + में ै कु + कह्न + ने न मे + क्या + रि+न-+मे + 
न प्‌ 
| | | ! । 
ली +न+ कि + लत के + 


इच जगह तीन ताल की साधारण रागिनी मे कवित्त-छुंद का 
प्रयैक अच र, चादे वह लघु द्वो था गुरु, एक ही मात्रा पा रहा है, 
केवल अंतिम अच्चर को दो मात्राएँ दी गई हैं,यह १६+ १६ 
. भाजाओं से दोनो लड़ियों को बराबर कर लेने के अ्भ्निप्राथ से। कविच्च 
के (१६+ १४) से संगीत के समय की रक्ता :नहीं होती, इसलिये 
१४ मात्राओंवाले चरण के अंतिम गुरु श्रक्षर को दो मात्राएँ दी 
मई हैं। कवित का यह स्त्री-रूप है। यह भाप तथा शाज्ञ में भी दस 
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मात्राएँ लेकर चल सकता है। इसका विश्लेषण- यदि कल्पना की 
दृष्टि से न कर, प्रत्यक्ष जगत्‌ में प्रचलित इसके स्वर-वैचित्न्य की जॉच 
करने के पश्चात्‌ पंठजी इसके संबंध में कुछ लिखते, तो उन्हें इस तरह 
के भ्रम में न पड़ना पड़ता | 


अब. मुक्त काव्य के संबंध मे कछ लिखना चाहता हूँ। 'तजीं 
लिखते हैँ-/“सन्‌ १६२१ मे, जब “उच्छुवास? मैरी कृश लेखनी से 
यकज्षु के कनक-वलय की तरह निकल पढ़ा था, तब “निगम/जी ने 
'सम्मेलन-पन्नि का? मे उस 'बीसवी सदी के महाकाव्य”ः की आलोचना 
करते हुए लिखा था, “इसकी भाषा गीली, छुंद स्वच्छुंद हैं !!? फर 
उस वामन ने, जो लोक-प्रियता के रात-दिन घटने-बढनेवाले चाँद को 
पकडने के लिये बहुत छोटा था, कुछ ऐसी ४रगें फेला दींकि आज 
सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य-वश हिंदी मे सबंत्र “स्वच्छुंद छुंद! ही की छूटा 
दिखलाई पड़ती है 7? 


पतजी की इन पंक्तियों से उनके स्वच्छुंद छुद के प्रवर्तन की लिप्सा 
बहुत अच्छी तरह प्रकट हो गईं है। उनके हृदय का दुःख भी लोगों के 
रे हुए स्व5 'द छुंद के विक्त रूप पर ( जिसे वे ही यथाथ. रूप से 
सगठित कर सकने का पुष्ट विचार रखते हैं ) प्रक:८ हो गया है, और 
विना किसी प्रकार के संकोच के अपने सिद्धात पर प्रगाढ़ विश्वास 
रखते हुए स्वच्छुंद हृदय से घोषित कर रहे हैं कि दूसरों के स्वच्छुंद 
छुंदु. की-हरियाली पर उन्हीं के 'उच्छुवास? के प्रषात का पानी पड़ा है, 
अथवा स्वच्छुद छुंद्‌ की श्रन॒ुवर भूमि उन्ही की डाली हुई खाद से 
उपजाऊ हो सकी है--उघर “उच्छु वास? के प्रथम मेघ से उस पर पानी 
भी उन्होने ही बरखाया; ओर चूँकि 'निगम”जी ने 'सम्मेलन-पत्रिका” 
में उनके 'उच्छुवास” की लड़ियों को स्वच्छूंद छुंद स्वीकार कर लिया 
है, इसलिये वह स्वच्छुंद छंद के. सिंवा और कुछ हो मी नही सकता । 


६४, प्रबंध-पत्ष 


इसमे संरेह नहीं कि पंतजी की भूमिका से हिंद। में स्वच्छ द छुद 
विनोद बाबू का कॉमा ( ,) हो रहा है। इस 'कॉमा? का इतिहास>- 
किसी स्टेट में ( घटना सत्य होने के कारण स्टेट का नाम नंही 
लिया गया ) विनोद बाबू , एक बंगाली सज्जन, नोकर थे। हेड 
क्सक थे। सब ऑफिसरों को विश्वास था, विनोद बाबू अच्छी 
ऑँगरेज़ी लिखते हैं। खत-किताबत का काम उन्हीं के सिपुद था। एक 
रो> राजा साहब एकाएक कचहरी मे दाखिल हो गए । सब ओर फ़िसरो 
ने उठकर उनका यथोचित सम्मान किया । राजा साहब बैठ गए, 
औौर लोग भी बैठे | मेनेजर साहब विनोद बाबू की लिखी एक चिट्ठी 
ग़ौर से देख रहे थे | राजा साइबर न रहते, तो श्रवश्य वह उस पर 
अपने हस्ताक्षर कर देते, परंतु राजा साहब को अपने कार्य की दक्षता 
दिखलाने के विचार से उन्होने विनोद बाबू से कहा, यहाँ एक कॉमा 
लगाना चाहिए | बहुत दिनो से राजा साहब स्टेट की देख-रेख कर रहे 
थे। परंतु यह श्रति-मधुर नाम पहले कभी उन्होंने न सुना था। 
उन्होने निश्चय कर लिया कि स्टेट की रक्षा के लिये यह ज़रूर 
शतध्नी से बढ़कर कोई महास्त्र होगा । उन्होंने मैनेजर की तनख्वाह 
बढ़ा दी। दूसरे दिन मैनेजर के आने से पहले ही वह कचहरी पहुँचे । 
तब तक विनोद बाबू दो-तीन चिहट्ठियोँ लिख चुके थे | मेनेजर की कर्सी 
पर राजा साहब को देखकर उन्हीं के सामने हस्ताक्षरों के लिये चिट्वियाँ 
रख दीं। उसी तरह ग़ौर से राजा साहब भी चिट्डियों को देखते रहे 
( राजा साहब को श्रेंगरेज्ञी-वर्श्माला का ज्ञान था )। विनोद बाबु 
से कहा, देख लो, कहीं कॉमा की ग़लती न हो गई हो | विनोद बाबू 
ने उस रोज़ तो शाति-पूक सब काम किया, परंतु दूसरे दिन कॉमा के 
महत्व से घबराकर उन्होंने इस्तीफ़ा दाखिल कर दिया । 
. इसी तरह हिंदी में स्वच्छुंद छुंद के कॉमा का प्रचलत करनय यहि: 
पंतजी का अभिप्राय है, तो, में कहूँगा, श्राश्वयं नहीं, यदि उससे 
कितने ही विनोद बाबू मजबूर होकर इस्तीफ़ा दाखिल के । 
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पतजी की कविताओ मे स्वच्छुंद छुद की एक' लड़ी भी नहीं, 
परंतु वह कहतेहँ, “'“पल्लव? में मेरी अधिकाश रचनाएँ 'इसी छुंद 
में हैं, जिनमें “उच्छुंवास”, “आछ! तथा “परिवर्तन? विशेष 'बड़ी हैं।? 
यदि गीति-काठ्य और स्वच्छुंद छुद का भेंद, दोनो की विशेषताएँ 
चंतजी को मालूम होती, तो वह ऐसा न लिखते । “स्वच्छुंद छुद! और 
“मुक्त-काव्य' के स्वच्छुदः और 'मुंक्त' विशेषणों के अलंकारो सेँ यदि 
उन्हे अपनी शोभा बढाने का लोभ हुआ हो, तो यह और बाते है; 
क्योकि हिंदी के वर्तमान शब्द-प्रमाद-अस्त अनेक कवि स्वयं ही अपने 
, नामों के पहले “'कविवरः और “ कवि-सम्राद्‌ ? लिखने तेथा छापने के 
लिये संपादकों से अनुरोध करने की उच्च आकाक्षा से पीड़ित रहा 
करते हैं | प 'तु यदि यथा» तत्त्व की दृष्टि से उनकी पंक्तियों की जाँच 
कौ जाय, तो कहना होगा कि उनकी इस 'तरह की पक्तियाँ-- 

“ दिव्य स्वर या आंसू का तार 


०. 


बहा दे हृदयोद्गार |? 


जिनकी सख्या उनकी अब तक की प्रकाशित कविताओं मे बहुत 
थोड़ी है - विषम मात्रिक होने पर भी गीति-काव्य की परिधि को पार 
कर स्वछुंद छुद की निराधार नंदन-भूमि पर पैर नहीं रख सकतीं । 
उद्धत प्रथम शुंक्ति में चार श्राघात हैं और दूसरी में तीन | इस तरह 
की पक्तियों मे छुंद की मात्राओ से पहले संगीत की मात्राएँ यूक् जाती 
हैं । छुंद भी सगीत-प्रधान है, अतएवं यह अपनी प्रधानता को छोड- 
कर एक दूसरे छुंद के परे मे, जो इसके लिये अप्रधान है, नहीं जा 
सकता । दूसरे स्व॒च्छुद छुद में 'तार' और “गार? के अनुप्रासों की 
कृत्रिमता नहीं रहती--वहाँ कृत्रिम तो कुछ है ही नहीं। यदि कारीगरी 
की गई, मात्राएं गिनी गई, लड़ियों के बराबर रखने पर ध्यान रक्खा 
गया, तो इतनी बाह्य विभूतियों के गय॑ में स्वच्छुंदता का सरल सौंदर्य, 
सहज प्रकाशन, निश्चय है कि नष्ट हो जाता है। पंतजी ने जो लिखा 


&5 प्रबंध-पदा. 

है कि स्त्र॒च्छूद छंद ह॒ृत्व-दीघू मात्रिक संगीत पर चल्- क्षक॒ता है, यह एक 
बहुत बड़ा भ्रम है। स्च्छुंद छुंद्र मे 800 ० 70870 बही मिल 
ब्कता,, वहाँ है. 3०॥ 0 ४980778, वह स्वर-प्रधान नहीं, व्यंजन- 
प्रभाव. दै.। वह कविता की स्त्री-सुकुमारता नही, कवित्व का पुरुष-गर्व 
है।। उम्रका सोदय गाने मे. नद्दी, वरर्ताल्ाप कर मे है । उसकी सृष्टि 
कबिच-छुंद से हुई है, जिसे पंतज़ी विदेशी कहते हैं, जो उनकी समझ 


में नही आया । मेरे-- 
“देख यह कपोत-कंठ-.- 


बाहु-बल्ली--कर-सरोज- 
उन्नत उरोज पीन--चक्षीण कटि--' 
नितब-मार--चरण सुकुमार-- 
गति मंद-मंद, 
छूट जाता घैंय ऋषि-मुनिवो का ; 
देवों-योगियों की तो बात ही निराली है |”? 
इस छुंद को, जिसे मैं हिंदी का मुक्त काव्य समभता हूँ, पंतजी 


ने रवीद्रनाथ की--- 
“है सम्राट कवि, 


एड तव हदयेर छुवि, 
एइ तव नव मेघदूत, 
अ्रपूव अद्धृत'--आादि.... 
पक्तियो के उद्धरण से बंगला से लिया गया सिद्ध करने की 
चेष्टा की है। वह कहते हैं, निरालाजी का यह छुंद बंगला के अनुसार 
चलता है| उनकी यह रवोद्रनाथ के छुंद से समता दिखाने का प्रयत्न 
शायद उनके कृत कार्यों का सस्करार-जन्य फल्न हो; परंतु, वाहतव मे इस 
छू द की स्वच्छुदता उनकी समझ मे नहीं आई । यदि वह कवित्त-छुंद 
को _छ महत्त्व देते, तो, शायद समझ भी लेते | 
देख यह कपोत-कठ” के “” को निकाल दीजिए। अब देखिए, 
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कंवित्त-छुंद के एक चरण का एक टुकड़ा बनता है था नहीं। इसी 
तरह “बाहु-बल्ली कर-सरोज” के २? की निकालकर देखिए। लिखे हुए 
संपूर्ण चरणों की धारा कवित्त-छुंद की है, नियमों की रक्षा नंही कौ 
गई, न स्वच्छुंद छुंद मे की जा सकती है , कही-कहीं विना किसी प्रकार 
का परिधतन किए ही मेरे मुक्त-काव्य मे कवित्त-छुंद के बद्ध लक्षण प्रकट 
हो जाते हैं। अवश्य इस तरह की लड़ी मैं जान-बूक्रकर नहीं रक्वा 
करता | षंतजी द्वारा उद्घृत मेरे उस अंश कौ तीसरी लड़ी-- 


“उन्नत उरोज परीन!-..- 


इसका प्रमाण है | यदि कोई महाशय यह पूछे कि कहीं-कही त 
कवित्त-छंद का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है, और कही-कही नहीं हो 
पाता, ऐसा क्‍यों १--यह तो छुंद की कमज़ोरी है, ऐसा न होना चाहिए, 
उत्तर में निवेदन मुझे जो कुछ फंरना था, एक बार संक्षेप मैं कर सुको 
हूँ, यहाँ फिर कहता हूँ। मुक्त-काव्य में बाल्न समता दृष्टिगोचर नहीं हो 
सकती, बाहर केवल पाठ से उसके प्रवाह में जो सुखंधिलता है, उच्चारंश 
से मुक्ति की जो अबाध धारा प्राणों को सुख-प्रवाह-सिंक्त निर्मल किया 
करती है, वही इसका प्रमाण है | जो लोग उसके प्रवाह मे श्रपनी आत्म 
को निमज्जित नही कर सकते, उसकी विघमता की छोटी-बड़ी तरंगों को 
देखकर ही डर जाते हैं, हृदय खोलकर उससे श्रपने प्राणो को मिला 
नहीं सकते, मेरे विचार से यह उन्ही के हृदय की दुर्बलता है। दुःख है, 
बे जरा देर के लिये भी नहीं सोचते किसंभव है, हमी किसी विशेष 
क्रारण-वश इसके साथ मिल न सकते हों-- इसे पढ़ न सकते हों। वे तुरत 
अपना अज्ञान बेचारे कवि के ललाट पर मढ़ा छुआ देखने लगते हैं | 
ब्यक्तित्व के विचार से अपने व्यक्तित्व का मूल्य कोई मले ही न प्रयए, 
परंतु कवि बेचारे को भी अपनी समझ की तुला पर उतने ही वजन का 
रकक्‍्खे, निवेदन यह है। अन्यथा बुद्धि की इकतरफा डिग्री देने का उन 
पर दोष लगता है। मेरे अ्मित्रः जी जो पहलेपहल लोगों से मैत्री नहीं 


ध्प प्रबंध- पद्म 


कर सके, इसका मुख्य कारण यही है, उनके हृदय मे सहृदयता काफ़ी 
थी, बेश-बेचित्र्य के होने पर भी. इगितेगंत्या, वह अपने ही जान पड़ते 
थे | पूर्व कथित कारण के अनुसार, उन्हें देखकर, हमारे कुछ प्‌ज्यपाद 
आाचारयों ने और कुछ कवि-महोदयों ने अपनी अमूल्य सम्मति की एक 
कौड़ी भी फ़िजलखर् में नही जाने दी । गत वष कलकत्त में, हिंदी के 
प्रसिद्ध कवि बाबू मेंथिलीशरणजी गुप्त से मुलाकात हुई, श्रोर इस 
अ्मित्र छुंद के सबंध में उनके पूछने पर मेरी ओर से उन्हे ज़ो उत्तर 
मिला, उनकी उस समय की प्रसन्नता से मुझे ऐसा जान पड़ा, जैसे दो 
मनुष्यों के हृदय की बाते एक हो गई हो--जैसे मेरे विचार और उनके 
विचार एक हो गए हो । गुप्तजी ने कहा, मेरा भी यही विश्वास है कि 
मुक्त-काव्य हिंदी मे कवित्तू-छुद के आधार पर ही सफल हां सकता 
है। गुप्तजी द्वारा किया गया वीरागना-काव्य का अनुवाद जिन ठिनो 
सरस्वती? मे निकल रहा था, उन दिनों, इस अमित्र छुंद की सृष्टि 
मैं कर चुका था--में कर क्‍यों चुका था, भाव के आवेश में “जूही की 
कली? उन दिनों मेरी कापी में खिल चुकी थी। गण्तजी के छुद मे 
नियम थे | मैंने देखा, उन नियमों के कारण, उस अनुवाद में बहाव 
कम था--वह बहाव जेसे नियम के कारण आए हुए कछ अक्षरों को -- 
उनके बॉध की तोड़कर स्वच्छुंद गति से चलने का प्रयान कर रहा 
हो--वे नियम मेरी आत्मा को असह्य हो रहे थे -कुछ अक्षरों के 
उच्चारण से जिह्ला नाराज हो रही थी | 


जिस समय आचाय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती? के 
सपादक थे, 'जुद्दी की कली! सरस्वती में छापने के लिये मैने उनकी 
सेवा में भेजी थी । उन्होने उसे वापस करते हुए, पत्र मे लिखा--अ्रापके 
भाव अच्छे हैं, पर छंद श्रच्छा नहीं, इस छुद की बदल 'सके, ती 
बदल दीजिए | 

मेरे पास ज्यो-की-त्यों वह तीन-चार साल ठदक पड़ी रही । फिर 


पंतजी और पल्लव -शे? 


संगीतात्मक विषम-मात्रिक गोति काव्य में मैंने अपनी अधिवास” नाम 
की कविता “सरस्वती? के वर्तमान संपादक श्रीपदुमलाल, पुन्नालालजी 
बरूशी बी० ए० महोदय के पास भेजी । पतजी ने अपने “पल्लव” के 
'प्रवेश” मे इसकी भी आलोचना की है, ओर इसमे संगीत के रहने के 
कारण इसे हिंदी की श्रपनी वस्तु बतलाया है (कारण, गीति-काब्य 
उनके छदों के प्रवाह से मिलता-जुलता है | ) । अस्तु बख्शीजी ने 
उच्च कविता पर यह नो८ लिखा--इसके भाव समझ में नहीं आए, 
इसलिये सघन्यवाद वापस करता हूँ। यह उस साल की बात है, जिस 
साल पहलेपहल बख्शीजी 'सरस्वती” के संपादक हुए थे । 


हिरदी-ससार समम सकता है कि संपादकों की इतनी बारीक समझ 
बेचारे नए लेखक और कवि पर क्या काम करती है | दो वर्ष बाद 
पृज्यप।द आचाये द्विवेदीजी महाराज ने समन्वय” वालों से मेरा परिचय 
कराया। क्रमश: अनुकूल सम्त्र के आने पर मैं समन्वय! का 
सवादक ( प्रत्यज्ञ विचार से सहायक ) होकर कलकत्ता गया | हिंदी के 
साहित्यिको मे मेरे प्रथम मित्र हुए बाबू महादेवप्रसादजी सेठ ('मतवाला 
के सुयोग्य सपादक ) और बाबू शिवपूजनसहायजी ( हिंदी के स्वनामः 
धन्य लेखक ) | श्रीमान सेठजी को मेरी कविता में तत्व दिखलाई पढ़ा, 
बह हृदय से उसके प्रशंसक हुए। बाबू शिवपूजनसहायजी ने अपने 
“अआदश' में मेरी 'जही को कली” को जगह दी, ओर भावों की प्रशंसा 
से पुझे उत्साह भी दिया। इसके पश्चात वही “अधिवास”, जि 
बख्शीजी ने न समझ सकने के कारण वापस कर दिया था, सेठजी के 
कहने पर बाबू शिवपूजनसहायज्री ने माघुरी? के संपादकों के पास भेज 
दिया, और “माधुरी” के उस समय के सपादक श्रीदुलारेल्लालजी भागंव 
और श्रीरूपनारायणजी पाडेय ने उसे “माधुरी” के मुख-पृष्ठ पर निकाला | 
यह बात माधुरी? के प्रथम वष की है। कलकत्त में पाडेयजी की कविता- 
मर्मझता प्रसिद्ध थी । इसीलिये वह कविता उनके पास भेजी गईं थी । 


१७० बथ-पढ़ा 


भागवजी भी मेरी कविता के अशसक ये, यह मुझे मालूम हुआ, जब वह 
कलकत्ता गए। ओर भी मेरी कई कविताएं “माधुरी? में अग्र-पश्चात 
निकली, परतु मुझे हिंदी संसार के सामने लाने का सबसे अधिक श्रेय 
है सहदय साहित्यिक, श्रीबालक्ृष्णजी शर्मा “नवीन” के शब्दों मे छिपे 
हुए हीरे, श्रीमहादेवग्रसादजी सेठ को और उनके पत्र मतवाला? को | 
सुझे मेरे मास्टर साहब! हिंदी के बुद्ध केसरी श्रीमान्‌ राधामोहन 
गोंकुलजी ने भी किसी से कम प्रोत्माहन नहीं दिया । 

मेरे विरोध में जो बडे-बडे लोग खडे हुए थे, में उनकी चर्चा से 
अकारण लेख की कलेवर-दृद्धि न करूगा। इतिहास की दृष्टि से जो 
कछ लिखना आवश्यक समभता हैँ, 'भाधुरी? के पाठकों के सामने 
डतना ही अश निवेदन के रूप मे रक्खेंगा | 

चिरकाल से बंगाल मे रहने के कारण हिंदी और बँगला की 
नाटयशालाशों में अभिनय देखते रहने के मुझे विशेष अवसर मिले। 
केलकत्ता इन दोनो भाषाओ्री के रंगमंचों से प्रसद्ध है। हिंदी के रग- 
मंचों में अलफ्र ड और कोरिंथियन के नाटकों को देखकर मुझे बड़ा 
दुःख होता था। उनके नये के अस्वाभाविक उच्चारण से तबियत 
घबराने लगती थी | उस समय में १६-१७ से अधिक न था । कल्पना 
की सुदूर भूमि में हिंदी के अभिनय की सफलता पर विचार बरते हुए, 
बोलते हुए, पाठ खेलते हुए, जिस छद की सृष्टि हुई, वह यही है? और 
पीछे से विचार करके भी देखा, तो इसे रवमाव-वश निश्छुल हृदय की 
सत्य ज्योति की तरह निकला हुआ पाया। वेदों और उपनिषदो मे 
इसकी पुष्टि के प्रमाण भी अनेक मिले, ओर सबसे प्रधान युक्ति, जिंस 
किसी के सामने मैंने इसे पढण, उसी के हृदय में 'कछ है? के रूप से 
इसने घर कर लिया | पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी, प॑ं० अयोध्4ासिंहजी 
लपाध्याय, पं० सकलनारायणुंजी शर्मा, १० चंद्रशेखरजी शास्त्री, 
इसके उदाहरण हैं | पूज्यपाद द्विवेदीजी महाराज ने भी इसे मेरे मुखर 
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से सुना है, ओर उस समय की उनकी प्रसन्नता ने मुझे सफलता का 
ही विश्वास दिलाया | 

ये सब बाहर की बातें हुईं। मेरी आ्रात्मा में तो इसकी सफलता 
पर इतना दृढ विश्वास है, जो किसी तरह भी नही दूर हो सकता | एक 
दिन वह मी था, जब हिंदी-तसार एक तरफ और में अपने अमिन्न? 
महाशय के साथे एक तरफ था । श्रब तो उस तरह की शैली में बहुत 
कल दूमरों को मी सफलता मिल गई है। 


अस्त | वेदों और उपनिषदों मे इस तरह के अनेक छुद हैं। 
छुदःशास्त्र का निर्माण भाषा के तैयार हो जाने के पश्चात्‌ हुश्ना करता 
है. जैसे बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसका नामकरण । स्वर की 
बराबर लड़ियों में भी शब्द निकलते हैं ओर विपष्रम लड़ियों मे मी । 
जैसे आलाप मे ताल नही होता, राग या रागिनी का चित्र-सात्र 
देखने और सममभने के लिये सामने आता है, उसी तरह मुक्त काव्य 
में स्वर का सयम नहीं देख पडता--रुवर की लडी बराबर नही मिलती, 
कविता की केवल मूर्ति सामने आती है। राग या रागिनी जब सौमा 
के अदर, बजानेवाले की सुविधा के लिये, बॉध दी जाती है, तब ताल 
मे उसके बेंघे रूप का लावण्य रहता है--जेसे एक ही विहृग की वन 
में स्वाधीन बृत्तियाँ और पीजडे मे ससीम चेष्टाएं | 

बेदिक छेद, अतिछंद और विच्छुंद को बहु भेदों मे बॉटकर भी कोई 
उनके सब छुदो के नामकरण नही कर सका । अत मे अ्रनत भेद (! ) 
मान लिए गए | ठीक ही है,जब सृष्टि मे भी 'अ्रगणित? दिखलाई पड़ा, 
तब गिनने की धृष्टता समझ में आरा गईं । 

इसी तरह मेरे मुक्त-काव्य मे गरिनने की ध्ृष्टता नहीं की जा 
सकती । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कवित्त-छुद हिंदी का 
चूँकि जातीय छुद है, इसलिये जातीय मुक्त छुद्र की सृष्टि भी कवित्त- 
छुंद की गति के अनुकूल हुई है । 


१०२ प्रबंध-पद्म 


ब्रजमाषा के सबंध में पतजी लिखते हँ--"हिंदी ने श्रव तुतलाना 
छोड़ दिया, वह 'पिय' को “प्रिय” कहने लगी है। उसका किशोर कंठ 
फूट गया, अस्फुट अग कण-छुँट गए, उनकी श्रस्पष्टता मे एक स्पष्ट 
स्वरूप की कलक आ गईं; बन्न विशाल तथा उन्‍नत हो गया; पदों की 
चंचलता दृष्टि में थ्रा गईं; हृदय मे नवीन सावनाएं, नवीन कल्पनाएँ 
उठने लगी, ज्ञान की परिधि बढ गई ; >< >८ >< »८ विश्व-जननी 
प्रकृति ने उसके भाल मे स्वय अपने हाथ से केशर का सुदाग-टीका 
लगा दिया, उसके प्राणों मे अक्षय मधु भर दिया है। 3८ 3८ »८ मुझे 
तो उस तीन-चार सौ वर्ष की ध्रृद्धा के शब्द बिलकल रक्‍त-मास-हीन 
लगते हैं ; जेसे भारती की बीणा की झंकारे बीमार पड गई हाँ, उसके 
उपवन के लहलहे फूल मरा गए हो; जेसे साहित्याकाश का तिररि! 
अहण लग जाने से निष्प्रभ 'तरनि? बन गया हो; माषा के प्राण चिर- 
काल से पीड़ित तथा नि:शकक्‍्त होकर अब पघप्रानः कहे जाने योग्य रह 
गए हों & » » » और “थान? जेसे बहुत दिनों से लिपा-पुता 
न हो, श्रीद्दीन बिछाली बिछा हुआ, ढोरो के रहने योग्य: वेंसे ही 
ब्रजभाषा की क्रियाएँ भी--“'कहत?, “'लहत”, “हरहु', 'भरहु--ऐसी 
लगती हैं, जैसे शीत या किसी अन्य कारण से मुह की पेशियोँ ठिद्धर 
गई हो, श्रच्छी तरह खुलती न हों, अतः स्पष्ट उच्चारण करते न 
बनता हो ; पर यह सब खड़ी बोली के शब्दों को सुनने, पढने, उनके 
स्वर में सोचने श्रादि का अभ्यास पड जाने से ।?? 


खड़ी बोली और त्जभाषा पर पंतजी ने अपनी कविता की भाषा 
में जो आलोचना की है, उसमें उन्होंने अपने ही भावों पर जोर दिया 
है, इसलिये उनके विचारों से अपना एक प्रथक विचार रखने पर मी. 
में उन्हें विशेष कुछु कहने का अधिकारी नहीं रह जाता | सत्य-विवेचन 
की दृष्टि से ही में यहाँ त्रजभाषा के सबंध में विचार करूँगा | 
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पतजी की तरह मेरा भी खड़ी बोली से प्र प्ू-सबंध घनिष्ठ है। 
परंतु जब भाषा-विज्ञान का प्रश्न सामने आता है, उस समय कुछ 
काल के लिये विवश होकर प्र म-संबध से अलग, न्यायानुकूल विचार 
करना पड़ता है। सस्कृत का “धर्म! जब पाली मे “'घम्म” बन गया, उस 
समय धर्म की अपेक्षा 'धम्म” में ही लोगों को अधिक आनद मिलता था। 
इधर “मं? से 'घरम? का भी यही हाल रहा | स्वेच्छानुवर्ती कवियो ने 
किसी भी काल में नियमों की परवा नहीं को। वे अपनी आत्मा के 
अनुशासन के श्रनुसार ही चलते गए | कुछ लोगों का कहना है 
कि समाज ज्यों ज्यों मूे होता गया, श्रपश्रष्ट शब्दों की फखया मी 
त्पों-त्यों दिज्ञ दूनी ओर रात चौगुनी की कह्यवत के अनुसार बढती 
गई | क्रमशः भाषा भी एक रूप से दुसरे रूप मे बदलती चली गई। 
मे यहाँ इस सीमासा से प्राणों की सहृदयता की मीमासा अ्रधिक पसद 
करता हूँ। मेरे विचार से अचिरता की गोद में प्रचलित शब्दों की भी 
समाधि होती है---कुछ ही काल तक किसी प्रचलित शब्द को मनुष्य 
समाज के झधघर धारण करते हैं| फ़िर उसके परिवर्तित रूप से ही उन 
का स्नेह भ्रधिक हो जाता है। अ्रथवा उस शब्द का अपर-रूप-घारण 
प्रंम के कारण ही हुआ करता है । 

कारीगरी के विचार से ब्रजमाष।- काल में शब्दों की जो छान- 
बीन हुई है,, जिस -ज़िस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, भाषा-विज्ञान उन्हे 
बहुत ही ऊंचे आसन पर स्थापित करता है। तह्दयता उनकी 
व्याख्या से अपने हृदय का रस निःशेष कर देती है । खडी बोली की 
विभक्तियों--को, के लिये, से, का, के आदि ब्रजभाषा का हिं, को, से, 
सं, केंई आदि से समता की स्पद्धो नहीं कर सकती । खड़ी बोली मे 
एक्र ही विभक्ति मघुर है -'मेः, परतु वहे भी व्जमाघा की “मेहें!? की 
श्रुति-सरसता से फीकी पड़ जाती है। ब्रजभाषा मे की मणि से जैसा 
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मौंदय का उज्ज्वल गौरव खडी बोली मे नही मिल सकता । पश्चिमी 
माषाओ में फ्रेंच की विजय और स्पड्धा इसीलिये है। संस्कृत मे भी 
इसके चढाव से श्रो भरी हुई है। उधर ब्रजमाषा ने अपनी क्रियाओं 
के रूपो मे भी यथेष्ट श्रुत-कोमलता ला दिखलाई है। 'लाभ करते” की 
तुलना में 'लहत?, 'मुडते”? की ठुलना में “मुरत”, पाते? की अपेक्षा 
'पावत' विशेष श्रुति-मधुर है। साराश यह कि ब्रजभाषा एक समय 
जीवित भाषा रह चुकी है, और यो तो श्रब भी वह जीवित ही है, परतु 
खड़ी बोली इस समय मी हिंदी -भाषा का मातृ-गौरव नही प्राप्त कर 
सकी | पतजी यदि खडी बोली मे ही विचारों का आदान-प्रदान करते 
हैं, तो इससे बढ़कर हष की बात और क्या हो सकेगी | परतु जहाँ वह 
रहते हैं, अल्मोड़े के उन देशात-वासियो के साथ, अवश्य ही, उन्हे, वहाँ 
की ही प्रचलित भाषा में बातचीत करनी पड़ती होगी, ओर, ध्रदि अपनी 
3स जातीय भाषा से, खड़ी भोल्ी के प्रति विशेष प्र म के कारण, वाता- 
लाप करते समय, वह कुछ भी विराग दिखलाते होगे, तो निस्संदेह 
युक्ति के अनुसार, वहाँ के अधिवासियों के साथ अपने ग्राणो की 
मोलहो आने सहृदयता से मिल भी न सकते होगे । भविष्य मे, दो-चार 
पीढ़ियों के बाद, शिक्षित समुदाय की एक भाषा अलग हो जाय, यह 
बात और है। और, जो लोग भेरठ-सरौडिंग की भाष! के साथ हिंदी 
में प्रचलित वर्तमान माषा-साहित्य को एक कर देने के प्रयत्न में रहते 
हैं, उनसे तो अकेले ( हिंदी ) कविता.कौमुदीकार ही अच्छे, जिन्होंने 
हिंद] को प्रथम स्॒ष्टि से अब तक का क्रम किसी तरह नही बिगड़ने 
दिया । ब्रजभाषावालों के शब्दों और क्रियाओं के परिवर्तित रूप तो 
पतजी को जाड़े को कुक्कुर-क डलीवत्‌ सिकड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं, 
ओर स्वयं जो खड़ी बोली के चिर-प्रचलित 'मौंह?-शब्द को “मोह? 
कर देते हैं, कहते हैं, बह सु दर बन जाता है। 
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बात यह कि श्राज किसी प्रातीय भाषा के साथ अपने हृदय की 
पूण ता और उज्ज्वल उत्कर्ष पर विश्वास रखकर त्रार्तालाप करने कीः 
शक्ति, हिंदी के प्रचलित दी रूपों में, यदि किसी में है, तो ब्रजमाषा 
में | ब्रजभाषा का प्रभाव बंगाल के प्रथम वंष्णव कवियों पर भी पड़ा 
ओर इधर धुदूर गुजरात तक फैला । उद्धरणो से लेख की कलेघर-बृद्धि 
का भय है | इसलिये ब्रजमाषा का भाषा वैज्ञानिक विस्तृत विवेचन, 
समय मिला, तो फिर करूँगा । 


अब आजकल्ष के प्रचलित विश्ववाद पर विचार होना चाहिए। 
पतजी लिखते है--“अधिकाश भकक्‍त कवियों का संपूर्ण जीवन मथुरा 
से गोकल ही जाने में समाप्त हो गया। बीच मे उन्हीं की सकीर्णता 
की यमुना पड़ गई; क्छु किनारे पर रहे, कुछ उसी मे बह गए. बडे 
परिश्रम से कोई पार भी गए, तो ब्रज से द्वारका तक पहुँच सक्रे, संसार 
की सारी' परिधि यही समाप्त हो गई। >< 2 »< कठिन काव्य के प्रेत, 
पिंगलाचाय, भाषा, के मिल्टन, उड्डगन केशवदासजी, तथा जहाँ-तहाँ 
प्रकाश करनेवाले मतिराम, पद्माकर, बेनी, रसखान श्रादि जितने 
नाम आप जानते हों, और इन साहित्य के मालियो में से जिनकी 
विज्ञास-वाटिका मे भी आप प्रवेश कर, सब में अधिकतर वही कदली करे 
स्तभ, कमल-नाल, दाड़िम के बीज, शुक, पिक, खंजन, शख, पद्म 
सप , सिंह, मृग, चंद्र; चार आँखे होना, कटाक्ष करना, आह भरता 
रोमांचित होना, दूत भेजना, कराहना, मूच्छित होना, स्वप्न देखना, 
अमिस्तर करना बस इसके सिवा और कुछ नहीं | सबकी बावड़ियो 
में कुत्तित प्र मं का फुद्दारा शत-शत रसधारों मे फूट रहा है ; सीढियो 
पर एक अ्रप्सरा जल मरती या स्नान करती है, कभी एक रुूग रपट 
पड़ती, कभी नीर-भरी गगरी ढरका देंढ़ी है! »८ »८ % उसका 
( बरजभाधा का ) वक्षुःस्थल इतना क्रिशाल. नही कि उसमें पूर्वी तथा 
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पश्चिमी गोलादडू ; जल -स्थल, ऑनिल-भ्राकाश, ज्योति-अंधकार, वन- 
पर्वत, नंदी-धादी, नहर-खाड़ी, द्वीप-उपनिवेश; उत्तरी अर व से दक्षिण 
अब तक का प्राकृतिक सौंदर्य, /( 2८ »€ सब कुछ समा सके |”? 


जिनके सस्कार बहुत कुछ अगरेजी-कविता के साँचे मे ढल जाते 
हैँ, उन्हे ब्जमाषा को कविता पद नहीं आती, यह” बहुत ठीक है। 
परतु यह मी बहुत ठीक है कि पंतजी ने ब्रजमभाधा पर अपनी उद्गा- 
सीनता के कारण जो कटाक्ष किया है, वह कुछ ही अंशो मे सत्य है । 

आजकल के शिक्षित लोग यह समभते हैं कि वे पहले से इस समय 
ज्ञान की ऊँची भूमि पर विचरण कर रहे हैं। पहले तो यह ज्ञान ही 
मेट देता है। इसके पश्चात गौरागो की उज्ज्वल ऑगरेजी, गौरागों का 
गुरुत्त और कृष्णागों पर गौरागों का भाष्य और उस भाष्य पर कृष्णाग 
बालको का विश्वास | ; 

(भारत-भारती? के एक पद्म में है, अच्छा लिखा है दोही लाइन मे 
कि जिस समय से भारत के पतन का अधकार घनतर होता गया, 
दूसरे देशों विशेष रूप से पश्चिम की उन्नति का क्रम उसी समय से 
(दिखलाई पडता है | इसलिये भारत की उन्नति $ समय का अनुमान 
करना कठिन है। अपने समय का श्रेष्ठ अँगरेज विद्वान मैक्समूलर,' 
आचीन भारत के कल्पना-लोक मे वितरण करते रहने के कारण, नवीन 
भरत के विकृृत रूप को देखने का साहस नहीं कर सका। बार-बार 
उसने अपनी भारत-दर्शन की लालसा रोकी | 


का 


ऐसे भारत की कब्रिता में भो एक विचित्र तत्त्व है। थोड़ी देर के 
लिये ब्रजमाषा को जाने दीजिए, सस्कृत को लीजिए । और ब्रज॒पाषा 
के श् मारी कवियों को दुनाली बंदूक के सामने रखकर भी जरा सुन 
लीलिए । संस्क्ृत-काल के व्यास और शुक्रदेव प्रसिड ऋषि हैं | शुकदेव 
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को जीवनी किस  भारत॑य से श्रविदित न होगी। इन दोनो महापुरुषों 
का स्मरण कर भागवत भी देखिए। देखिए, एक ओर कवि के गहन 
वेदातिक विचार और दूसरी ओर गोपियो के *गार-वर्णन में अश्ली- 
लंता कौ हद, जेसा कि श्राजकल्न के विद्वान कहेगे । उघर गीत-गोविंद 
के प्रणेता भी क्रितने बडे वेष्णव और भक्त थे, यह किसी पढ़े-लिखे 
महाशय से छिपा नहीं है। उनके भी-- 
..... “गोपी-पीन-पयोधर-मर्दन-चचल-कर-युगशाली -- 
धीर-समीरे यमुना-तीरे वबसति वने वनमाली??-. 

अयि प्रिये, “मु च मयि मानमनिदानम!?--आदि देखिए । और 

इधर फिर विद्यापति, जिनके-- | 


“चरन - चपल - गति लोचन नेल”? 

“चरन - चपलता लोचन नेल” 
का लोभ पंतजी संवरण नहीं कर सके, और अपने गद्य मे भी--- 

“पदों की चचलता दृष्टि में श्र गई” द्वारा भावानुसरण की 

चेष्टा की, वह विद्यापति भी प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ थे, नौकर के रूप से रह- 
कर जिन्हें भगवान्‌ विश्वनाथ ने दशन देने की कृपा की । श्राजकल 
कौ प्रचलित श्रश्लीलता का प्रसंग सामने आने पर शायद वह अपने 
किसी भी समानधमो से घटकर न होगे--- 


“दिन-दिन पयोधर भे गेल पीन : 

बादल नितंब माझ भेल खीन ।?? 

“थरथरि कॉपल लद्दु लद्ठु भास ; 
'लाजे न बचन करए परकास |” 

“नीविबंधन हरि काहे कर दूर ; 
एहो पे तोहार मनोरथ पूर ॥” आदि-आदि 


अश्लील-से-अश्लील वर्णन उन्होने किए हैं । यही हाल बैंगला के 
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प्रथम और सर्वमान्य कवि चंडिदास का रहा, जिन्हे देवी के साक्षात्‌ 
दशन हुए और कृष्ण की मधुर-रस से डपासना करने की, देवी के 
आचरण से, जिनकी प्रवृत्ति हुई--अवश्य ओरो की तरू बह अश्लीत् 
नही हो सके । इधर ब्रजभाषा में भी यही दशा रही | संस्कृत के प्रसिद्ध 
श्रीदृष और कालिदास का तो जिक्र ही नहीं किया गया । 


भारतवर्ष और योरप की भावना की' भूमि एक होने पर भी दोनों 
की भावनाओ्रों के प्रसरण का दंग अलग-अलग है। रवींद्रनाथ की 
युक्ति के अनुसार योरप की कविता के सितार मे, बोलवाले तार की 
अपेक्षा स्वर भरनेवाले तारों की कनकार ज्यादा रहती है। परंतु 
भारतवर्ष मे विशेष ध्यान रस-पुष्टि की ओर रहने के कारण प्रार्णों का 
रुचार कविता मे अधिक देख पड़ता है। यहाँ के कवि व्यर्थ की बकवास 
नहीं करते। यहाँ वहाँ के उपमान-उपमेयों का ढग भी जुदा-जुदा है। 
यहाँ की उपमा जितना चुभती है, वहाँ की उपमा उतना घाव नहों कर 
सकती । ग्रहाँ प्र म॒ है, वहों मादकता । यहाँ देत्री शक्ति है और वहाँ 
आसुरी ; इसलिये यहाँ की कविता में एक प्रकार की शक्ति रहती है 
और बहाँ की कविता में प्रगल्मता । यदि ठुलसी-कृत रामायण का 
अनुवाद किसी विद्वान्‌ श्रेंगरेज के सामने रख दिया जाय, तो शायद ही 
श्रीगोस्वामीजी की कविता मे उसे कोई कला (७7४ ) दिखलाई पढ़ें | 
बल्कि मै तो गोस्वामीजी को महासोभाग्यवान्‌ समभू, यदि उनके 
लक्ंमण, सुमित्रा, सीता और भरत के चरित्र-चित्रण को देखकर, वह उन्हें 
हाल ही दम लगाकर लौटा हुआ सिद्ध करने से शात रहे | विभीषण 
से वह कितना प्रसन्‍न होगा, आप सहज ही अनुमान "कर सकते हैं | 
एशिया के कवियों में उम्रखेैबामः की योरप मे अधिफ प्रशंसा होने का 
कारण जितना उसकी कविता नहीं, उसल्ले &घिक उसके उपकरण, 
शराब, कवाब, नायिका और निज्जन हैं | ब्रजमाघा की कविता का 
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जितना अश अश्लीलता के प्रसग से अशिष्ट बतलाया जाता है, वह 
किर भी मानवीय है, आसुरी नही, रहा आह भरना, कटाक्ष करना 
और नीर-भरी गगरी ढरकाना, सो मानवीय सृष्टि में श्र गार का परि- 
पाक नायिकाओ के इन्ही व्यवक्ष रो, इन्ही आचरणो, सामाजिक इन्ही 
नियमों के आश्रय से हो सकता है। न ब्रजमाषा-काल मे अगरेज़्ी 
सम्यता का प्रकोप भारतवर्ष मे हुआ, न गधे के चित्रण में श्राट (७7%) 
दिखलाने की कवियो को जरूरत मालूम पडी। यह मैं मानता हंकि 
मानवीय सृष्टि मे उस समय अश्लीलता की हृद कछ अधिक हो गई 
थी, मनुष्यों के नेतिक ५तन के कारण | 


परंतु मियों की दौड़ मस्जिद तक के अनुसार, ब्रजमाषा के कवियों 
पर वृ दावन, गोकुल, मथुरा और नदगॉव के इर्द-गिद चक्कर लगाते 
रहने का जो लाछुन लगाया जाता है) उसका मुख्य कारण यह नही 
कि वे राष्ट्र के अष्टावक्र वाद-विवाद से अनमिज थे | ब्रजभाषा के एक 
भूषण ने भारतीय राष्ट्र के लिये जो कार्य किया, वैसा कार्य इधर तीन 
सो वर्ष के अंदर सम्रग्न भारतवर्ष मे अपनी कवित्व-प्रतिभा द्वारा कोई 
दूसरा कवि नहीं कर सका | प्रचलित रीतियों और अपने जातीय 
मेरमूल-धर्म-भावों से प्रेरित होकर एक कृष्ण को ही उन लोगों ने 
अपली रस-सृष्टि कः मूलाबार-स्‍्वरूप ग्रहण किया, और स्मरण रहे, 
कष्ण वह हैं, जिनके पेट मे चौदहों मुवन--एक यह प्रृथ्वी या केवल 
योरा नहीं--चोदहो भुवन समाए हुए हैं। सर जगदीशचद्र को जिस 
दिन एक घोंघे मे एक वीक्षणु-यंत्र द्वारा आश्चर्य कर अनेक विषय--- 
अनेक सृष्टियों ,दिखलाई पड़ी थी, उस दिन भारत के महर्षियों के 
मानसिक विश्लेषण पर श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा था, जी 
चाहता है, यह सब वैज्ञानिक विश्लेषण-कार्य छोड़ दूं, अपने ऋषियों 
के गौरव की पूजा करूँ | कृष्ण की गोपियो के साथ जो मधुर रसोपासना 
हुई थी, स्वामी विवेकानदजी उसके सबंध मे कहते है, वह इतने उच्च 
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भावों छी है कि जब तक चरित्र मे कोई शुकदेंव न होगा, तब ज्ञक 
ओ्रीकृष्ण की रासलीला के समझने का अधिकारी वह नहीं हो सकता । 
कृष्ण का महान्‌ त्याग, उज्ज्वल प्र म, गीता मे स्व-घर्म-समन्वय, भारत 
का सर्वमान्य नेतृत्व, भारतवासियों के हृदय मे स्वभावतः पुष्प-चंदन 
से अचित हुआ और बू दावन का कतरा ब्रजमाषा के कवियों को दरिया 
नजर आया । वासनावाले कवियों ने श्रीकृष्ण की वर्णुना मे ही अपने 
हृदय का जहर निकाला--इस तरह जहाँ तक हो सका, अपने धम को 
ही वासना से अधिक महत्त दिया | कुछ लोगो ने राजो-महाराजों श्रौर 


अपने प्र म-पात्रो पर भी कविताएं लिखी। 
एक दिन मैं अपने मित्र श्रीशिवशेखर दिवेदी को, जब वह हिंदी 


की मध्यमा-परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, सूर की पदावली का एक पद 
पढ़ा रहा था | इस समय मेरे पास वह पुस्तक नही, न वह पद मुझे 
याद है। अंतिम लड़ी उस पद की शायद यो है--“'समभकयों सूर 
सकट पगु पेलत |?” इस पद के पढाते समय दशन-शास्त्र की सर्वोच्च 
युक्ति मुझे उसमें दिखलाई पडी । उस पद में कहा गया है, बालक 
श्रोकृष्ण अपना श्र गूठा मुह में डाल रहे हैं, ओर इससे तमाम ब्रह्माड 
डोल रहा है-दिग्दंती अपने दातो से दृढता-पू क धरा मार के धारण 
का प्रयत्न कर रहे है। इन पक्तियों मे भक्तराज श्रीसूरदासजी का अभि- 
प्राय यह है कि कित्ती एक केंद्र के चेतन-स्वरूप से तमाम ससार, 
सपूण विश्व-ब्रह्माड के प्राणी गुथे हुए हैं, इसलिये उसके हिलने से यह 
सौर-मंसार भी हिलता है। दिग्गजों और शेषजी को धारण करने की 
शक्ति दी गई है, ताकि प्रलप न हो जाय [ इसलिये श्रीकृष्ण की मुख 
में अँगूठा डालने की चेष्टा में हिल़ते हुए तमाम चेतन संसार को शेष 
श्रीर दिग्गज अपनी घ' रणा-शक्ति से बार-बार धारण करते हैं । इस 
चेतन के कान-गुण से कही-कहो खंड-प्रलय हो भो जाता है | अस्तु, 
भारतीय विश्ववाद इस प्रकार का चेतनवाद है, जिसमे अगर्ित सौर- 
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संसार अपने सृष्टि-नियमो के चक्र से विवर्तित होते जा रहे हैं । यूर ने 
चेतन की यह क्रिया समभी, इसीलिये “सकट पशु पेलत”? -- 
धीरे-धीरे चल्ष रहे हें---स्थिर होकर क्रमशः चेतन-समाध्ि में मग्न होने 
की चेष्टा कर रहे है--साधना कर र. हैं | हरएक केंद्र भे 
बह चेतन-स्वरूप, वह आत्मा, वह विभु मौजूद है । सूर ने 
ऋष्णु के ही उज्ज्वल केद्र को ग्रहण किया । तुलसी ने श्रीरामचद्र के केद्र 
का ओर कबीर. निगु णु आत्मा को--बिना केद्र के केंद्र को | भारत 
के सिद्धांत से यथार्थ विश्व-कवि यही हैं--कबीर, सुर और तुलसी-जैसे 
महाशक्ति के आधार स्तंभ । तुलसी भी--''उदर मॉमक सुनु अंडज 
राया; देख्यो बहु ब्रह्माड निकाया?? से अ्रगशित विश्व की वर्णंना कर 
जाते है, और यह भ्रम नही--बह ज्ञोर देकर कहते हैं--“यह सब मैं 
निज नयनन देखा |?” भारत का विश्ववाद इस प्रकार हैं। भारत के 
विश्व कवि जड़ विश्व की घूल पाठकों पर नही मोकते - वह ब्रह्माडमय 
चेतन का अजन उनकी आँखो मे लगाते हैं । रींद्रनाथ 
का विश्ववाद योरप के सिद्धात के अनुकूल है, और उनके ब्राह्मसमाजी 
होने के कारण, उनका विश्ववाद उपनिषदों से भी सबंध रखता है। 
रबीद्रनाथ का “'विश्व*-प्रयोग अथ की दृष्टि से कदर्थ की सृष्टि नहीं 
करता । परंतु पतजी “विश्व-कामिनी की पावन छुवि मुझे दिखाओ 
करुशावान?? से, “विश्वः-शब्द-मात्र से लोगों की नजर बॉधने की 
लाल॑ंसा रखनेवाले जान पड़ते हैं, और अभ की तरफ़ से वही-- 
“अपधेनेव नीयमाना यथान्धा; |” पतजी की “विश्व-कामिनी? यदि 
“विश्व ही कामिनी --कर्मघारय”” है, तो कोई सार्थकता नही दि खत 
लाती, और यदि'“विश्व की कामिनी >+ छुठा तस्पुरुष? है, तो भी कोई 
अर्थ नही देतो; विश्व में जितनी कामिनिपाँ हैं, सब किसी-न-क्िस्ली 
देश को, किती न-क्रिसो समाज ही की हैं, इस तरह सब एकदेशीया 
हुई , व्यापक विश्व की कामिनी किस तरद की होंगी, यह पंतजी ही 
बतलाएँ | 
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वतंमान विश्ववाद ब्रजभाषा और भारतवर्ष की तमाम भाषाओं के 
कवियों मे चेतनवाद या वेदातवेद्य श्रन॑तवाद के रूप में मिलता है। 
जो लोग यह समभते है कि भारतवर्ष के पिछले दिनों में लोगों की 
बुद्धि सकुचित हो गई थी, ओर पंतज्ञी के शब्दों मे यह कहने का 
साहस कर बैठते हैं कि ब्रजभाषा में कुछ कवियो को छोडकर प्राय: 
अन्यान्य और सब कवि एक साधारण सीमा के अंदर ही तेली के बैल 
की तरह अंध चक्कर काठते चल्ले गए हैं, वे वास्तव मे गलती करते हैं। 
मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उदारता, उसका विशाल हृदय, 
मुसलमानों से लडते-लडते प्रतिघातों के फल से धार्मिक संकीणृता 
में मृदु-स्पंदित होने लगा था, ओर उसकी व्यावहारिक पहली विशालता 
चौके के अंदर आ गई थी। परत दाशं॑निक लोम-विलोम के विचार 
से बाहरी आसुरी दबाव के कारण भारतीय दिव्य प्राकृति वाले मनुष्यों 
का इतना स कुचित हो जाना स्वाभाविक सत्य का ही परिचायक सिद्ध 
होता है। हरएक मनुष्य, हरएक प्रकृति, हरएक्र जाति, हरएक 
देश दबाव से सकोच-रूप धारण करता है | ब्रज्न-भाषा-काल 
मे इस दबाव का प्रभाव जातीय साहित्य मे भी पड़ा, और 
उपत्त काल्न की हमारी हार हमारी कचित बृत्ति का यथेष्ट परिचय 
देती है, यह सब दीक है, परंत इसमें भी संदेह नहीं कि वह दबाव 
आवश्यक था जाति को संकचित करके उसे शक्तिशाली सिद्ध करने 
के लिये--शेर जब शिकार पर टूटता है, तब पहले, उसकी तमाम 
बृत्तियाँ--तमाम शरीर सिकड़ जाता है, और इस संकोच से ही उससें 
दूर तक छलॉग भरने की शक्ति आती है। त्रज-भाषा-काल का जातीय 
सकोच जिस तरह देखने के लिये बहुत छोटा है, उसी तरह उससे 
छुलॉंग भी भराई उससे बहुत लंबी--धर्म के नाम पर इस काल करे 
इतना त्याग शायद ही भारतवष ने दिखाया हो-- “गन धा० 
8907९ 07 0प७7?”-वाले घर्म के सामने दृ्ष-विषाद-रहित द्वो 
जाति के वीरों ने अपने धर्म-गर्वोन्नत मस्तकों की भेटें चढाई'-- एक- 
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दो नहीं--अगणशणित सीताएं और सावित्रियाँ पैदा होकर अपने उज्श्वल 
सतीत्व का जौहर दिखलाती गई --उस सकोच के भीतर से करोडों 
शेर कूदे, आज जिनकी वीरता ब्ज-माषा-काल के साहित्य के प्रृष्ठों मे 
नहीं - चारणों के मुखो मे प्रतिध्वनित हो रही है, जेसे उस समय की 
सीमा को वे वीर एक ही छुलॉग से पार कर गए, और अपने भविष्य- 
बशजो के पैरो मे एक छोटी सी बेडी डाल गए---मविष्य के सुधार की 
आशा से | आजकल के साहित्यिक चीत्कार इसी बेड़ी के तोड़ने के 
लिये हो रहे हैं -- धार्मिक, सामाजिक और नेतिक नादों के साथ-साथ। 

जिस तरह धार्मिक छुलॉग मरी गई उसी तरह साहित्यिक भी-- 
हमेशा ध्यान रकखा गंया, एक पद्म के अदर--एक छोटी-सी सीमा मे 
भावों की विशाल्ता ला दी जाय । मथुरा-अन-गोकुल ओर द्वारिका 
की छोटी-ती सीमा मे पतजी अकारण मटकते हैं- यह तो कवियों 
की, भावों के द्व्य-आधार कृष्ण पर की गई, प्रीति है--आप भाव 
अहणु कीजिए, 'श्पाम! के नाम से ८ घबराइए--बड़ा-सा दृश्य चाहते 
हैं आप ९--लीजिए-- 

“सावन-बहार भूले घन की घुसड पर, 
प्रन की घुमड पोन चंचला के दोल्े पे; 
चचला हू भूले प्रन सेवक अकास पर, 
भूलत अकास लाज-हौसले के येले पी |” 

लाज और हौसले के गोले मे आकाश भूलता है - समाज और 
हौसले के आनंद के कपन से तमाम प्रकृति--तमाम आकाश के पर- 
माणु आनंद से कॉपते है--देखिए चेतन--देखिए सोंदय की दिव्य 
मूर्ति--देखिये आकाश-जेंसे बड़े को लाज-जेसी छोटी सी सखी के येले 
में कुला दिया+- कितने बड़े को कितने छोटे मे | 

नारियो या नायिकाओ के भेद, रसो के भेद अलंकारौ---भूषणों के 
भेद, छुदोके भेद, ध्वनियों को परख क वेता-साहित्य का विश्लेषण जहाँ तक 


ञ्् 
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हो सकता है - आर्य-माषाओ के किए हुए उन उपायों के अनुसार, ब्रज- 
भाषा के काव्य-साहित्य ने सब भेदो पर लिखा, और खूब लिखा । क्‍या 
कविता-साहित्य का इतना सुदर विश्लेषण ससार की किसी आयंतर 
भाषा ने किया ? पंतजी, क्या आप शराब, कवाब और बग़ल में बीवी- 
वाले कवियों को अश्लील न कहेंगे ? यदि कहते है, तो योरप का एक 
प्रसिद्ध कवि निकालिए, जो इन ढुगु णों से बचा हो, थ्रोर *2'गार की 
कविता में बाजी मार ले गया हो। ब्रज-भाषावालों ने तो पिर भी 
कृष्ण-जसे श्र गार-रस के महापुरुष की श्राड़ मे-- उस सदन को मूच्छित 
कर देनेवाले कामजित्‌ू आदर्श की शरण मे श्रपती वासनाओं को 
चरितार्थ किया--यह क्‍या योरप की कविता के बालडास से भी गया-- 
बहा हो गया ! ! 

योरप की कविता के जो अच्छे गुण हैं, मे उनका हृदय से भक्त 
हूँ , उनकी वर्णुनाशक्ति स्वीकार करता हूं, परतु यह उन्ही की दृष्टि 
से, तुल्लनात्मक समालोचना द्वारा नहीं। जिस दिन हिदोस्तान में 
श्रपने पेरों खड़े होने की शक्ति श्राएगी--वह स्वाधीन होगा -उस 
दिन तक योरप के इन भावों की क्‍या दशा रहती है, हम लोग दस- 
बीस जीवन के बाद देखेंगे। दु.ख है, उस समय मुझे और पतजी को 
आलोचना की ये बाते याद न रहेगी । ब्रज भाषा के पक्ष की अनेक 
बाते, अनेक उदाहरण, प्रासंगिक होने पर भी, लेख-वबृद्धि के भय से 
छोड दिए गए। मे यहाँ केवल इतना ही कहेंगा कि ब्रज-भाषा के 
कवियों ने सोदयं को इतनी दृष्टियों से देखा है कि शावद ही काई 
सौद्थ उनसे छूठा हो--शायद ही किसी दूसरी जाति ने अपने सुख के 
द्विन इतनी आवारगी मे बिताए हो और वह जाति जाग्रव होने के वदत्ने 
काल के गर्भ मे चिरकाल के लिये विलीन न हो गई हो । 

शब्दों के चित्र पर अब कुछ लिखना आवश्यक है | १तजी लिखते 
हैं--(हिलोर! मे उढान, 'लहर' मे सलिल के वच्चःस्थल की कोमल: 
कंपन, तरंग” में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठकर 
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मरना, बढ़ो-बढ़ो! कहने का शब्द मिल्ञता है; 'बीचि' से जेस किरणों 
में चमकती, हवा के पलने में होले-हीले कूलती हुई हँसमुख लहरियो का, 
'ऊमि? से मथुर मुखरित हिलोगे का, हिल्‍लोल-कल्लोल से ऊंची-ऊँची 
बाहे उठाती हुई उत्पात-पूर्ण तरंगो का आभास मिलता है । 'पख्न 
शब्द मे केवल फड़क ही मिलती है, उड़ान के लिये भारी लगता है; 
जसे किसी ने पक्षों के पंखों में शीशे का दुकड़ा बॉध दिया हो, वह 
छुटपटाकर बार-बार नीचे गिर पढ़ता हो, अगरेज़ी का (७॥॥£2) जैसे 
उड़ान का जीता-जागता चित्र है । इसी तरह +00० मे जो छूने की 
कोमलता है, वह “स्पश” मे नहीं मिलती । 'स्पश” जेसे प्र मिका के अंगों 
का श्रचानक स्पर्श पाकर हृदय मे जो रोमाच हो उठता है, उसका 
चित्र है; ब्रज-माष्रा के परस में छूने की कोमलता अधिक विद्यमान है; 
५09? से जिस प्रकार ध्रुंह भर जाता है, हष से उसी प्रकार आनद 
का विद्युत्‌ स्फुरन्‌ प्रकद होता है। अंगरेज्ञी के (४॥7? में एक प्रकार की 
4("8008४&/"2709? मिलती है; मानो इसके द्वारा दूसरी ओर की वस्तु 
दिखलाई पडवी हो; अनिल्लः से एक प्रकार की कोमल शीतलता का 
अनुभव होता है, जेसे खत की ट्टी से छुनकर आ। रही हो; वायु? मे 
निमलता तो है ही, लचीलापन भी है, यह शब्द रबर के फ़ीते वी तरह 
खिंचकर, फिर अपने ही स्थान पर आ जाता है, प्रमंजन” 'छापते! कों 
तरह शब्द करता, बालू के कण और पत्रों को उडाता हुआ बहता है; 
“इवसनः की सनसनाहट छि्र नही सकती, पवन” शब्द मुझे ऐसा 
हगता है, जेसे हवा रुक गई हो, “५१ ओर “न? की दीवारों से घिर-सा 
जाता है, 'समीर! लहराता हुआ बहता है।” 


पतजी की इस छान-बीन का ही फल्न है कि उनके तपे हुए हृदय के 
श्वेतकमल पर कविता की ज्योतिमयी मृति खडी हुई । उनकी दृष्टि की 
तृष्णा आकर इस व्याख्या से बहुत अच्छी तरह प्रकट हो रही है। रूप 
का अन्वेषण करती हुई उसने अरण्य, पर्वत, खोह श्रौर कंदराएँ कुछ 
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भी नहीं छोडा | शब्दों क्रे रूपी को उनकी दृष्टि की करुश पग्राथना से 
आना ही पड़ा | उनके स्वर के प्राणायाम ने श्राकषंणु-मंत्र सिद्ध कर 
दिखाया | उनकी दृष्टि ने शब्दों के रूपी का अ्रम्मत पिया । 

परंतु यहाँ भी भारतोय शब्दों की भारतीय व्याख्या उनके इस 
अन्वेषण से प्रतिकूल चल रही है। बैंगला के रवीद्रनाथ और अँगरेज़ी 
के शेली 'तजी की व्याख्या से, अपने दल्ष की पुष्टि के विचार से प्रसन्‍न 
होंगे। परंतु भारतवर्ष के आचाय श्र कवि नाराज होंगे। इसो विषय 
पर यहाँ के थ्राचायों ने दूसरी तरह से व्याख्या की है | पतजी 
की व्याख्या से जाहिर है, उनका भ्ुकाव अंगरेज़ी-शब्दों के तत्सम रूपों 
की ओर अधिक है, और यह प्रयत्न ऐसा है, जेसे भारतबर्ध की अबोहवा 
को अंगरेजी दवाओं के अनुकूल करना । 

भारतवर्ष के शब्दों के चित्र पहले से तेयार किए हुए हैं। धातु-रूप 
से उनके चित्र निकाले जा चुके हैं | जेता पतजी कहते हैं, ६७७०॥ मे 
जो छूने की कोमलता है, वह 'सश? मे नहीं मिलती; वहाँ एक विशेष 
बात है, जिसकी ओर, अपने सस्फारों के वश, पतजी ध्यान नहीं दे 
सके । /0५08 के छूने की क्रिया 4२ विचार कीजिए, “४? से जीम मूद्धा 
स्पश करती है, फिर “अ्रचः ( 0००॥ ) से स्वर-बायु भीतर से निकल 
कर जेसे बाहर की किसी वस्तु को छू जाती हो, इस तरह “४०८०४ से 
स्शे की क्रिया उच्चारण द्वारा होती है| स्पश” में जो छूने की क्रिया 
है, वह “/070)! से श्र सुदर और मधुर है। यों तो यहाँवाले 
स्वश! का ही अपश्रष्ट रूप ४०0०४! (ट्चू या टश) हुआ है, कहेगे। 

स्पश” की “स्पृश'-धातु की क्रिया देखिए -- 

'स! दतो को स्पश कर, “प? द्वारा ओष्ठों को-शरीर के सबसे अतिम 
उच्चा रणु-स्थल तक पहुँचकर - स्पर्श करता है, फिर “ऋ? द्वारा स्वर- 
शक्ति अतमु खी होती है, जेसे उस स्पश का संवाद देने के लिये, “श” 
से ताझ्ु स्पश करती हुई “स्पर्श” की कोमलता का अनुभव करा जाती है 
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तालु से उच्चरित होनेवाले अक्षर कोमल हैं | पंतजी जो यह 
'लिखते हैं कि 'स्पश?, जैसे प्र मिका के अ्रंगों का अचानक स्पर्श पाकर 
हृदय में जो रोमाच होता है, उसका चित्र है, यह विचार वह बहिहद ष्टि 
से कर रहे हैं--उनका यह स्पश बाहर से होता है, जो भारतीय शब्दों 
की विचारणा-प्रणाली की अनुकूलता नहीं करता | (00५) के सम- 
थन से उनके विचार बाह्य हो जाते हैं - “४07०४? से बाहर की वस्तु 
के छूने की क्रिया होती है। चूँकि भारतीय समध््त विचार अंतरात्मा 
से स'घ रखनेवाले अ्तरात्मा को ही रूप, रत, गध और शब्द-स्पश 
से सुखी करनेवाले होते हैं, इसलिये “स्पश! होठों से बाइर नहीं जा 
सका, जैसे सब क्रिया अपने ही भीतर हुई, और उसका फल भी श्रपने 
ही भीतर मिल गया | पतजी का ५07०7? का विचार भी बाह्य है ओर 
स्पर्श का भी । अंत मे जो वह कहते हैं, 'परस' मे छूने की कोमलता 
अधिक विद्यमान है, यह सिर्फ खयाल है । 

गोस्वामी तुलसीदासजी का एक उदाहरण पतजी ने भी दिया है-- 

“घन घमड गरजत नम घोरा ।” 


इन शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं, जो अपना विशेष अथ न 
रखता हो । इन तमास शब्दों के एक साथ उच्चारण से बादलों की 
गजना जेसे हो रही हो---ग, घ, ड, भ. का कोई-न-कोई प्रत्येक शब्द में 
आगरा है। फिर--- 


“प्रिय-विहीन डरपत जिय मोरा ।”” 


प्रिया के वियोग से क्षीण प्रियतम के छुदय का भय 'डरपत? क्रिया 
के चित्र-फल से प्रकर८ किया गया । एक ओर मेत्रो मे प्रकृति का उत्कट 
उत्पात, दूसगी ओर विरह-कृश पति के छुदय मे भय, घबराहट । एक 
और विराट दूसरी ओर स्वराद | एक ओर उत्लात, दूसरी ओर उसकी 
क्रिया । एक ओर कठोर, दूसरी ओर करुण, कितना सुदर निबाह है । 
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इस शसग में मै आर अधिक उद्धरण न देगा। केवल इतना ही 
कहना चाहता हूँ; यहाँ के शब्दों से, यही के प्रचलित गथ के अ्रनुकूल, 
काम लेना ठीक है। पंतजी अपनी कल्पना से पड़कर कितना बडा 
अनथ करते हैं, देखें--- 

#हमे उड़ा ले जाता जब द्रत दल-बल-युत घुस वातुल चोर”? 

अपनी इन पक्तियों के सबंध में पंतजी लिखते हैं-. “इसमे लघु 
श्रत्षरों की आइत्ति ही वातुल-चोर के दल-बल-युत घुमने के लिये मार्ग 
बनाती है। 


पहला एतराज यह है कि दल-बल-युत आदि शब्दों की आवृत्ति 
यदि घुसने के लिये मान बनाती है, तो सफरमैना की पलटन की तरह 
वह अर्थ की लडाई मे काम भी न देती होगी | ठुलतीदासजी की उ ध्त्‌ 
चौपाइ्यो मे देखा गयः-- शब्द गरजते और काँपते है, और अपने अर्थ 
के फाटक की रक्ता भी करते हैं। 

दूसरा यह कि चोर यदि वातुल है, वात-प्रस्त है, पागल है, तो 
उड़ा ले जाने की बुद्धि से रहित है, क्योंकि विक्ृत-मस्तिष्क है । 

तीसरा यह कि मेष को उडाने का कार्य वायु ही करता है, विना 
किसी सहायक के अ्रक्रेला | यदि उसके इस उडाने के कार्य मे और-औौर 
सहायक आते हैं. जिससे 'दल-बल-युत के श्रथ की पुष्टि होती है, तो 
पंतजी बतल्लाएँ, उसके ये सहायक और कौन-कौन-से हैं । 

चौथा यह कि यदि “बात-चोर! के कर्मंधारय का रूप “वातुल:चोर? 
बना है--“वात'-शब्द विशेषण के रूप में 'बातुल' कर दिया गया है, 
तो यह भारतवर्ष के किस प्रदेश के व्याकरण के अनुसार सिद्ध होगा, 
जिससे हमें विश्वास हो जाय, “वातुल-चोरः द्वारा बात या वायु के 
चोर होने का शअ्रर्थ सिद्ध होता है। 


अब यहों से मैं पतजी के प्रवेश! की आलोचना ममाप्त करता हू 


पंतजी शोर पल्‍लव ११६ 


यज्षपि उनके लिखे हुए अभी बहुत-से विषय ऐसे रहे जा रहे हैं, जिन 
पर कुछु-न-कुछ लिखना आवश्यक था | 


अब में पंतजी की कविताशों के निबाह पर कुछ लिखना चाहता 
हूँ । 'पल्‍्लव”-पुस्तक में उनकी कविता 'पल्लव”-शीष॑क पद्म ये शुरू होतीः 


है--श्रौगरोश इस तरह होता है -- 
“अरे, ये पहलव-बाल ! 


सजा सुमनो. के सीरम-हार 
वे उपहार, 
अभी तो हैं ये नवल-प्रयाल, 
नहीं छूटी तरु - डाल 
विश्व पर विस्मित चितवन डाल, 
हिलाते. अधर-प्रवाल |?” 
पहले इन दोनो पक्तियों को देखिए--- 
“अभी तो हैं ये नवल-प्रवाल, 
हिलाते अ्रधर-प्रवाल !! -- 

“प्रवाल”-शब्द दो बार आया है, एक बार तो पल्‍लवों को ही 
उन्होंने नवल-प्रवाल कहा, फिर पहलवों के अधरों मे प्रवाल जड़ दिए ! 
अर्थ हुआ, प्रवाल-पल्लव अपने अ्रधर-प्रवालो की हिला रहे हैं [-- 
इस तरह उपमान-उपमेय का निवाह सार्थक नहीं हो सका । दूसरे, 
(हिलाते अधर-प्रवाल” का भाव-चित्र बड़ा ही विचित्र है। मैं जब इसे 
पढता हूँ, मुझे 'पंजाब-थिएट्रिललस” के उस 'जोकर? की याद श्राती है 
जो बडे बड़े अ्रन्नरों के साइनबोड के नीचे एक ऊ ची टेबिल्न पर, कार्नेट 
ग्रौर डइम की ताल पर थिरकता हुआ दशकों को देख-देखकर मुंह 
बनाता, और अपने पौडर-चचित चेहरे के मुक्ताकार तबक को अपनी 
विचित्र मुख भगियो द्वारा हिलाता रहता है। इस पद्म के साथ उस 
'जोकर” का मेरी प्रकृति मे इतना घनिष्ठ सबंध हो गया है, जिसका 
भूलना मेरे लिये श्रसभव हो रहा है । 


गूँथते 


१२८ प्रव ध-पद्म 


पंतजी सोचे, उन्ही के सामने यदि कोई खड़ा होकर श्रधर-प्रवाल 
हिलावे, तो हँसेगे या नही | इससे हास्य के सिवा कोई सौंदर्य तो नहीं 
मिल सकता । 

यो दो बार प्रवाल का श्राना ही उनकी कविता में दोषकर हो 
गया है, परतु यदि पहला प्रवाल छोड दिया जाय, तो दूसरा प्रवाल भी 
ऐसा नही कि भावष-चित्र का श्रच्छा निबाह कर सके | 

यह सारा दोष 'हिलाते' का है। 'हिलाते? का प्रयोग ऐसे स्थलों में 
अच्छा नही होता | दो वाक्य देखिए--- 


“वे अधर-प्रवाल हिला रहे हैं?” 
“उनके अधर-प्रवाल हिल रहे हैं? 


दूसरे वाक्य में सोंदर्य पहले वाक्य से कितना बढ गया है | पंतजी 
की इधर की कविता मे एक जगह मैंने देखा--- 


“भलका हास कुसुम अधरों में 
हिल मोती का-सा दाना ।” 


यहों हास फूल्नी के अधरों पर मोती के दाने की तरह आप ही 
हिलता है, हिलाया नहीं जाता, अतएव सुदर है | 
“बजा दीघ-सॉसो को भेरी, 
सजा सटठे-क्च कलशाकार; 
पलक-पॉवड़ बछा, खड़ कर, 
रोवों मे पुलकित-प्रतिहार; 
बाल-युवतियाँ तान कान तक 
चल चितवन के बदनवार ; 
देव ! तुम्हारा स्वागत करतीं, 
खोल सतत उत्सुक-हग-द्वार |” 


पतज्ी और पलल्‍्लव १२१ 


इस पद्म मे बजा?, सजा!, 'तान! आदि क्रियाएँ वैसी ही हैं | 
कलशाकार सटे कुचों को सजाना सोदर्य की अभिव्यक्ति में सहायक 
होता है, श्रौर स्त्रियों के लिये कुचो का श गार करना प्रचलित भी है, 
इस दृष्टि से बुरा नही हुआ, परंतु दीर्घ सॉसो की भेरी बजाना अस्वा- 
भाविक प्रतीत होता है | यहाँ अवश्य ऊ टखाने का मु शी? “प्र 'शीखाने 
का ऊँट' नही हुआ, यह जरूर है कि पतजी नारी-सौदय के दिव्य भाव 
पर सफल नहीं हो सके । उनकी ऐसी अनेक पंक्तियाँ हैं--जिनमें दिव्य 
भाव की जगह बहुत साधारण भाव मिल्लते है-- 


“खैंच एंचीला - भ्र,- सुर्वाप, 
शैल की सुधि यों बारंबार, 
हिला हरियाली का सुदुकूल, 
भुला भरनों का ऋलमल-हार | 
जलद-पट से दिखला मुख-चंद्र, 
पलक पल-पल चपला के मार; 
भग्न-उर पर भूधर-सा हाथ ! 
सुमुखि | धर देता है साकार ” 


यहाँ जब शैल की सुधि हरियाली का सुदुकूल हिलाती, भरनो का 
भलमल-हार भुलाती है, उस समय स्वर्गीय सौदर्य वेश्या के सौंदर्य में 
परिणत हो ता--बहुत इल्का हो जाता है, जैसे कोई वेश्या दूसरे को 
म॒ग्च करने के लिये वेश-न्यास कर रही हो | यहाँ यदि हार आप भूलता, 
दुकूल आप हिलता, तो सौदय दिव्य कहलाता | जलद-पठ से मुख-चंद्र 
दिखलाना भ्रोखे से किसी चचला नायिका का झॉकना हो गया है-- 
अच्छा होता, यदि उसी तरह जल्लद-पट से मुख-चद्र आप दिखलाई 
पड़ता । 

सौंदर्य जिस ढंग का यहाँ चित्रित हुआ है, उसके प्रवाह में फ़क्क 
नहीं, कविता की दृष्टि से वह प्रथम श्रेणी की कविता हुई है, यह प्रटोक 


अर प्रबंध-पद्म 


समालोचक स्वीकार करेगा । आर्ट के विवेचन से तो पंतजी ने कमाल 
कर दिया है। “खँच! और 'ऐच”, 'हिला' और (हरियाली?, 'झुला' 
ओर “मरनों का कलमल', पलक” और 'पत्र-पल?, अनुप्रातों की 
साथंकता के साथ, अर्थ को उतना ही मधुर कर देते हैं। 
अंतिम दो लाइने अ्रच्छी नही, कम-से कम “साकार? को तो जरूर 
निकाल देना चाहिए। साकार यहाँ निरथंक है, बल्कि अर्थ में एक 
कदर्थ लाता है । 
“उच्छुबास” मे जहाँ श्राया है-- 
“गिरिवर के उर से उठ-उठकर, 
उच्चाकाज्षाओं से तरुवर; 
हे भॉक रहे नीरव-नभ पर, 
अनिमेष, अटल कुछ चिंतापर |? 


यहाँ निर्वाह अच्छा नहीं हुआ» पहाड के हृदय से उठकर पेड़ 
आसमान पर मॉँकते हैं, ठीक नहीं, वाक्‍्प् ही असंगत है। आसमान 
की ओर मॉकते हैं, यह भी ठीक नहीं; भाँकने के लिये पहले तो एक 
'भरोखे का चित्र चाहिए, जिसका इन क्तियों में अभाव है। फिर 
मॉकनेवाले को दृश्य से ऊपर रहना चाहिए, नीचे से ऊरर की ओर 
भॉंका नदी जाता; पेड़ नीचे हैं, आसमान ऊपर है, तीचे से ऊपर की 
ओर पेड़ क्या कॉकगे ! अपरंच, मकॉकना चचलता का द्योतक है 
मऑकते समय पेड़ो को अनिमेष, अटल और चिंता पर बतलाना प्राकृतिक 
सत्य की प्रतिकूलता करना है। यदि कोई कहे, 'नभ ५९? यानी नम 
की गोद में रहकर”, तो भी अन्यान्य विरोधों से संगति ठीक नहीं बेठती | 
अतएव ये पंक्तियों असफल हैं | इनके बाद प्रतजी लिखते हैं-- 
“उड़ गया, अचानक, लो, भूघर; 
फ़़का अपार पारद के पर | 
रक्‍-शेष रह गए हैं निर्भर ! 
हैं टूट पड़ा भूपर अंबर ! 


पंतजी ओर परह्लव १२३ 


घस गए धरा से सभय शाल | 
उठ रहा घुश्नाँ, जल गया ताल ! 
यों जलद-यान मे विचर-विचर, 
था इंद्र खेलता इद्रजाल [? 
पतजी शायद इन्ही पंक्तियों के संबंध में लिखते हैँ-..“इसके बाद 
प्रकृति-वर्णन है, उसमें निर्भर का गिरना, दृश्यों का बदलना, पर्व॑तों 
का सहसा बादलों के बीच ओकल हो जाना आदि-आदि अद्भुत रस 
का मिश्रण है |? पतजी को इन पंक्तियों मे “अद्सुत-रस का मिश्रण' 
पहाड के लोगो के लिये अद्भुत-रस नहीं । 


इन पंक्तियों मे अदूभुत-रस का परिपाक बराबर भूमि पर रहने- 
का लो के लिये श्रच्छा हुआ है; पर रस ऐकदेशिक नहीं होता । 

पहले एक जगह मैंने लिखा है, मोलिकता का विवेचन आगे चल- 
कर करूँगा। यहाँ थोड़ी देर के लिये पंतजी की कविताओं की श्रालो- 
चना स्थगित करता हूँ। पंतजी ने दूसरी-दुसरी जगहो से जो अच्छे 
अच्छे भाव लिए हैं, यह कहा जा चुका है कि इस तरह के भावापदरण 
के अपराध मे, बड़े-से-बड़े प्रायः सभी कवि दोषी हैं । जब कोई आलो- 
चक ऐसे अश्रपराध के कारण की ज्रॉँच करता है, तब उसे उत्त कारण 
के मूल मे एक प्रकार की कविता के ही दशन झेते हैं। बह देखता है, 
जिन भावों को अहण करने के लिये वह कवि पर दोषारोप कर रहा था; 
वे भाव कवि की द्वदय-भूमि में बीज-रूप श्राप ही जम गए थे। उत्त- 
मोत्तम भावों के प्रध्ण करने की शक्ति रस-पग्राही कवि-द्वृदय में ही हुआ 
करती है। जिन भावों को वह प्यार करता है, वे चाहे दूसरे के ही 
भाव हों, उसकी सह्ृदयता से घुलकर नवीन युग की नवीन रश्मि से 
चमकते हुए फिर वे उसी के होकर निकलते हैं। चोरी का अ्रपराध 
लगाना जितना सीधा है, चोरी करना उतना सीधा नही। इस झत्य को 


१२४ अब ब-प्म 


कोई जब चाहे, आज़मा सकता है। उदाहरण-स्वरूप, हिंदी के किसी 
प्रसिद्ध लेखक को किसी प्रसिउठ कवि को कुछ क्तियोँ हजम कर जाने के 
लिये दे दीजिए | में कहता हूँ, उन्हे रूपलता हमिज न होगी। वे किसी 
तरह उन पंक्तियों को क्रे भले ही कर डालें, पर अपनी तरफ़ से वे एक 
भी स्वस्थ पंक्ति न लिख सकेंगे | यहीं कवि-हृदय की मौलिकता का 
आभास मिलता है। “चीरा तो एक क्रतरए-खे न निकला” को चरितार्थ 
करने वाले आजकल के छायावाद अंधकार मे बेलगाम घोड़ा छोड़कर 
गोल तक पहले पहुँचने के इच्छुक पा. सवार कवियों की श्रेणी से 
अलग, पंतजी साहित्य के एक अलंक़ृत उज्ज्वल आसन पर स्थित हैं । 
उनकी सहृदयता के स्पर्श से उनके शब्दों मे एक अजीब जीवन श्रा 
गया है, जो साहित्य का ही जीवन है, जो किसी तरह भी नहीं मर 
सकता | उनकी आत्मा और साहित्य की श्रात्मा एक हो गई है। शब्दों 
को जिस सहृदय-दृष्टि से उन्होंने देखा है, अपनी रुचि के अनुसार 
उनश्नमे जो परिवर्तन किए है, वह्दी उनको मोलिकता है। जब मे 
पढ़ता हूँ -- 
“जननि श्याम की वशी से हो 
कर दें? मेरे सरस बचन; 
जेसा-जेसा. मुझको. छेंडे', 
बोलू अधिक मधुर मोहन | 
जी अकर्ण अहि को भी सहसा 
कर दें मत्र-मुग्ध नत - फन ; 
रोम-रोध के छिंद्रो से मा, 
फूटे तेरा राग गहन ।!”!' 
तब इन पंक्तियों मे एक साफ़ आइने की तरह मुझे पतजी का हृदय 


दिखलाई पड़ता है। कहने का ढंग भी कितना मार्जित, किनना 
अच्छा ! विना कानवाले सप-साहित्यिक को नवीन युग का कवि 
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मुधघध करना चाहता है, इसलिए+ कहता दै, मेरे शब्दों 
को, मा, तू वशी की सुरीली तान की तरह मधुर कर, जो 
विना कान वाले सॉप को सहसा मज-मुस्य और अ्रवनत- 
फन कर दे | अपने लिये भी कहा है, व मुझे वशी को तरह जितना 
ही छेड़ , में श्र मधुर बोलू । निसंदेह, हृदय के एसेस के विना 
केवल हाथ की सफाई दिखलानेवाला कवि इतने सदर ढगसे नहीं 
कह सकता, और यही पत जी की मौलिकता है। एक ही अ्रथ को 
झनेक वाक्‍्यों मे, तरह-तरह के शब्दों में प्रक करने की जो शक्ति 
कवि के लिए. आवश्यक हैं, वह भी पंत जी में है। वह कुशाग्र-बुद्धि 
और नाजुक-श्र'दाज कवि हैं। उन की इस पंक्ति से-- 


“उर के दिव्य नयन, दो कान! 


जान पड़ता है, हृदय की पहचान उन्हे हो गई दै। उन्हें साहित्यिक 
स्वृतत्नता प्राप्त रहनी चाहिये। यदि कोई इससे इनकार करेंगे, तो 
इस तरह वे साहित्य-महारथी स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा घटाएँगे। 
पंत जी की सहृदयता उन्हे उनका अधिकार दिलाएगी। पतजी के 
मंडन मे मैं बातो-ही बातो बहुत बहस कर चुका हूं, जिसे मेरे मित्र 
जिनसे मुकाबला आन पढ़ा है, अच्छी तरह जानते हैं। प्रायः श्रधि- 
काश लोगों ने 'प्रभातः को स्त्रीलिंग मानने के संबंध में प्रश्न 
किया । में सबसे यही कहता गया कि मइ, उसके पीछे एक श्री? अपनी 
तरफ से जोड़ लो, अगर तुम्हे यह खठकता है | कविता खुद स्त्रीलिंग 
है | उसकी स्त्री सुकुमारता में आकर्षण विशेष रहता है। पाठक 
प्रायः खिंच जाते हैं। भाव को रूप देने के वक्‍त कवि जिस रूप 
से प्रभावित रहता है, प्रायः वही रूप वह भावों को देता है। 
कोमलता लाने के लिये स्त्री-रूप की कल्पना से बढ़कर ओर 
कौन-सी कल्पना होगी ! भावों के अलावा पतजी ने अपने को भी स्त्री- 
रूप में कल्पित कर लिया है। यह भी उनकी मौलिकता ही है । हिंदी के 
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सिष्ठुर शब्दों को इसीलिये वे इतना सरस कर सके हैं। इसके अतिरिक्त 
उनकी मोलिकता के साथ नवीन युग की प्रतिभा भी सम्मिलित है । 


भाषा की प्रथम अवस्था के कारण इतने कोमल होकर भी 'पलल्‍लव?” 
में कही-कहीं जो परिवर्तन पतजी ने किए हैं, उन्हें देखकर यह अनुमान 
दृढ़ हो जाता है कि अब तक शब्दों के कोमल रूपों पर उनकी दृष्टि 
ह्थिर नही बैठ सकी; क्योंकि अपने ही गढ़े हुए स्वरूप को, दुबारा पल्‍्लव 
में छुपने के समय, उन्होंने बिगाड दिया है। एक उदाहरण पेश करता 
हूँ । सरस्वती में छूपने के समय उनकी 'स्वप्न'--कविता मे एक जगह 
था-- 

“नयन-नौलिमा के लघु नभ में 
यह किस सुखमा का संसार 
विरल इ द्र-धनुषी-बादल-सा 
बदल रहा है रूप अपार ९? 
पल्‍लव में छुपा है-- 
“जयनों के लघु-नील-व्योम मे 
अलि किस सुखमा का संसार 
विरल इ द्र-घधनृषी-बादल-सा 
बदल रहा निजञ्ञ रूप-अपार १?-..- 

“नयन-नीलिमा के लघु नभ मे”? जितना अच्छा है, “नयनों के 
लघु-नील-व्योम में”? उतना अच्छा नही, यद्यपि दोनों के श्रर्थ में फ़के 
कोई नहीं | सरस्वती मेरे पास नहीं है, बाद का जो परिवर्तन है, वह 
पहले ह्ी-ता रक्खा गया है या परिवर्तन के रूप में, मैं ठीक तौर से न 
क॒ट्ट सकूँ गा । "हे? के प्रति जेसी उदासीनता 'पल्‍लव? के प्रवेश में पंतजी 
ने प्रकट की है, जान पड़ता है, उसे निकालने के लिये “पल्लव” में 
छुपने के समय उन्होंने उस जगह "निज? बैदा दिया है। “यह? की जगदट 
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*अलिः-शब्द आया है। इनसे विशेष कुछ बना-बिगड़ा नहीं। बहुत 
बारीक विचार करे पर प्रथम पद्म में सरसता ज्यादा मिलती है, क्योंकि 
उसमे एक स्वाभाविक विकास है। इस तरह के और भी बहुत-से परि- 
वर्तन पंतजी ने किये हैं, जो प्रायः बिगड़ ही गए हैं। उनके आस में 
पहले यह था-- 


“वर्ण-वणं है छर की कंपन, 
शब्द-शब्द है सुधि की दशन,'? 


फिर 'पललव” मे छुपा-- 
“वशु-वर्ण है उर का कंपन , 
शब्द-शब्द है सुधि का दंशन,” 


'कंपन” और 'दशनः स्त्रीलिंग में थे, फिर पु लिंग में हो गए । 
मुमकिन है, परिवर्तन के समय पंतजी में पुरुषत्व का जोश बढ़ गया हो, 
वह अपनी स्त्री-सुकुमारता भूल गये हो । मुझे तो पहला ही रूप अच्छा 
लगा है। इन उद्धरणों से जान पड़ता है कि अभी वह एक निश्चित 
सिद्धात पर नही पहुँचे। अथवा अभी उन्हे कमी यह अच्छा और कमी 
वह अच्छा लगता है| भौलिकता के प्रश्न पर बारीक छान-बीन होने 
पर, निश्चय है, ब्रह्म ही हर स॒ष्टि के मूल में इृष्टिगोचर होगा; तथापि 
विकास के विचार से, पतजी का विकास हिंदी-साहित्य में बड़ा ही 
मधुर और बड़ा ही उज्ज्वल हुआ है | जब में पढ़ता हूँ-- 


“कामनाओं के विविध प्रहार 
. छेड़ जगती के उर के तार, 
जगाते जीवन की कार 
स्फू्ति करते संचार “ 
चूम सुख-दुख के पुलिन अपार 
छुलकती श्ञानामत की घार ??-- 
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ब्रह्मगाद कौ एक उत्कृष्ट कविता मेरी नज़र से गुजर जाती है, और 
में इसके कवि को उसी छ्षण हृदय का सब कुछ दे डालता हैँ । 'पल्लव” 
में छुपी हुई तजी की प्रायः सभी कविताओं मे जीवन है, परंतु उनमें 
परिवर्तन? मुझे ज्यादा पसंद है। मेरे विचार से “परिवर्तन” किसी भी 
बडे कवि की कृति से निस्संकोच मैत्री कर सकता है | 


ये बातें मैं तब कहता हूँ , जब पंतजी की ही तरफ़ से उनकी आलो- 
चना करता हूँ | जब में अपने विचार भी उनकी कृति मे लड़ाता हूं, 
तब उसकी प्रायः प्रत्येक पंक्ति में मुके कुछ-न-कुछ अनायंता मिल 
जाती है। इसका असर मुझ पर नहीं पडता। जहों तक अच्छी चीज 
मिलती है, वहाँ तक 'गुण-दोष-मय? विश्व के दोषों से बचना ही श्रेय- 
सस्‍्कर है। एक बार पंतजी ने मुझे लिखा था--“आप केवल मेरी 
तारीफ़ किया करते हैं, मेरे दोषो से मुझे परिचय नहीं कराते |” उस 
समय कछ साधारण दोषो से उल्लेख कर मैने उन्हे लिखा था, आपकी 
कविता से मुझे आनंद मिल्लता है, अतएव आनंद को छोड़ निरानद 
के विषय को चुनना प्रकृति के खिलाफ़ हो जाता हे-- प्रकृति कभी 
ख्रानंद छोडना नहीं चाहती | जिन लोगो को पंतजी की कविता पसद 
नही श्राई, जो लोग कई साल तक निराला” को गालियों देने में ही 
अपने पत्र की सफलता समझते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दीष नहीं, 
क्योंकि उनकी '्रात्मा ने उन्हें जेसी सलाह दी, उन्हीने किया | अस्तु, 
यहाँ में केवल यही दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरह हरएक कृति मे 
विकार रहता है--चाहे वह कालीदास की हो या श्रीहष॑ की, रवीद्रनाथ 
की हो था इंट्स की अ्रथवा पंतजी को हो या “निराला! जी की,-अवश्य 
कबीर की या तुलसी की नही,-बाल्मीकि की या व्यास की नही, जिन्होंने 
श्रात्म-दर्शन के पश्चात्‌ शुद्ध और प्रबुद्ध होकर ' एकमेवाद्वितीयमू ? की 
अझपशा मानकर रचनाएँ की हैं। मानवीय सु'दर कृति में विकार प्रदर्शन 
का उदाहरण रवींद्रनाथ ओर कालिदास से न देकर पंतजी को ही 
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उद्धृत करना उचित है। उसी “परिवर्तन! में एक जगह है-- 


“सकल रोशों से हाथ पसार, 
लूगता इधर लोभ गृह-द्वार ।? 
ज़रा साहित्यिक निगाह से देखिये, लोभ? के साथ “लूटने” की 
क्रिया कितनी श्रमंगत है। “लोभ? बेचारे में लूटने की शक्ति कहों १--- 
वह तो हड़पता है, जय्ताहै, ठगता है, धोखा देता है, ऐ ठता है, पर 
लूटता नही, और अगर लूटता है, तो वह “लोभ? भी नहीं | लोभ! की 
ललचीली निगाह में लूटने का विप्लव, वह शक्ति कहाँ १ फिर 'हाथ- 
पसार? कर लूटा नहीं जाता, भीख जरूर मागी जाती है| यदि कोई 
कहे, लूथने! का अर्थ 'जटना? या 'ऐठना! भी होता है, व्यंग्य में, जैसे 
छुट गए या ठगा गए, उनसे यह एतराज़ है कि इस तरह तमाम कविता 
का बीसवी सदीवाला जोश गायब हो जाता है--तमाम कविता जेसे 
बिना मेस्मूल के शिथिल हो गई हो । व्यंग्याथ के लेने से फिर वह भी 
व्यंग्य-चित्र की ही तरह दिखने लगती है। इस तरह की व्यंजना हिंदो- 
स्तानी दिमाग के बेचारे वृद्ध साहित्यिक क्‍यों समझने लगे! उनके 
सनातन-धर्मी गले की मेंजी हुईं परिचित रागिनी में ये लड़ियोँ आती ही 
नहीं--बेचारे करें क्‍या ! 


यह कहा जा चुका है, यदि पंतजी की मौलिकता एक शब्द में 
कद्दी जाय, तो वह मधुरता है। हिंदी में मॉलिकता का बहुत बड़ा रूप 
उनके अदर से नहीं प्रकट हुआ, कारण छानबीन मे मौलिकता का 
बहुत बड़ा हिस्ता--प्राय: सर्वा'श--दूसरे के ही हक़ में चला जाता है; 
परंतु फिर जो कुछ भी उनके लिये रह जाता है, निहायत सु दर, बिल्ल- 
कुल उन्हीं का है। पहले मेरा विचार था कि 'पल्‍लव” के “प्रवेश” के 
चुने हुए कल विषयों पर लिखुंगा | इस तरह करीब-करीब र३े० विषय 
मैंने चुने थे। परंतु प्रायः आठ ही विषयों में लेख ने इतना बड़ा 
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आकार ग्रहण कर लिया है। श्रव कुल विषयों पर लिखकर अकारण 
भ्रम करने से जी ऊब रहा है। इस आलोचना मे जहाँ -जहाँ मुझे बंत 
जी का विरोध करना पड़ा है, उस-उस स्थल के अप्रिय सत्य के लिये 
मुझे दार्दिक दुःख है । मैं जानता हूं, एक मार्जित सुद्ृद्‌ पर मेंने 
तलवार चलाई है। आलोचना लिखने से पहले मेरे बिल्कुल दूसरे 
विचार थे। दोष-दर्शन के लिये कभी किसी को प्रयत्न नही करना पड़ता, 
कृति के सामने श्राते ही गुण ओर दोष भी सामने आजाते है । पहले 
एक बार और पंतजी के संबंध मे मेंने मतवाला” में लिखा था, उस 
समय भी उनके दोषो के रूप मेरे सामने आरा चुके थे, परंठ मैने उनका 
उल्लेख नहीं किया | पं० बालकृष्ण जी शर्मा “नवीन” को अवश्य 
स्मरण होगा, जब भावों की भिड़त! में 'भावुक! महाशय ने मेरी 
चोरिया दिखलाई थी, उसके बाद जब “नवीन? जी से मेरी मुल्लाकात 
हुई, पंतजी के संबध मे मेंने उनसे क्या कहा था । यह साहित्य है, यहाँ 
कमजोररियो का बहुत स्पष्ट उल्लेख मेरे विचार से अनुचित है, उसी 
तरह कहीं कुछ भलाई करके इनाम की प्रार्थना भी हास्यास्पद है। अत- 
एव, बहुत-सी बातों को मुझे दवा रखना पड़ा । यहाँ इतना ही कहना 
चाहता हूं कि 'पह्लव?” में मेरी कविता पर कुछ लिखने से पहले उचित 
था कि प॑तजी मेरी भी सलाह ले लेते, जब कि वह मेरे मित्र थे, श्रोर 
इस सलाह से उनके व्यक्तितव को किसी तरह नीचा देखना पड़ता, 
यह तो मैं अब तक भी सोचकर नहीं समझे सका। व्यावहारिक ससार 
में यद्यपि १००० मे ६६६ इस तरह के दृष्ठात मिलते हैं कि लोग और 
सब तरह की कमजोरियों स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, परंतु बुद्धि 
की स्पद्धों में कोई भी अपने को घटकर नहीं समझता, चाहे वह महा- 
मूर्ख ही क्यो न हो, तथापि, पंतजी जैसे माजित मनुष्य से मित्रता का 
एक निहायत साधारण व्यवहार पूरा न होगा, मुझे पहले यह आशा 
न थी। उन्हें कमज्ञोर सिद्ध करने के श्रपराध में में उनसे क्षमा-प्रार्थना 
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करता हूं, यद्यपि यह अपराध कवियों के लिये साधारण श्रपराघर है | 
उनके अपराध की गुरुता को में सिर्फ इसलिये नही सहन कर सका कि 
प्रतिमा के-युद्ध में उन्होंने बेकसूर (निराला! को मारा, और अपने 
संबंध में सब कुछ पी गए। यह सब मुझे निहायत असंयत अन्याय के 
रूप में दिखलाई पड़ा। में अपनी कविताओ के संबंध में काफी इज़हार 
दे चुका हू । इधर पंतजी ने लिखा था, उनके कछ मित्र मेरी भी 
अगलोचना करना चाहते हैं। अच्छा हो, यदि इस काय का भार पंत 
जी स्वयं उठाने का कष्ट स्वीकार करें | तीरी को तूण में रखकर 
अकारण बोक लिए हुए फिरने से तूत को खाली कर देना अच्छा 
होगा | इस विचार से में अपने संबंध में चुप रहना उचित सम- 
भता हू । 

“परिवर्तन? को छोड़कर पतजी की अन्यान्य कविताएँ जो “पल्लव? 
में आई हैं, जितनी मधुर हैं; उतनी ओजस्विनी नहीं। जान पड़ता दै 
बाल्न-रचनाएँ हैं। पखड़ियों के खोलने की चेष्टा की गई है। हिंदी की 
मधुरता के साथ इस समय विशेष ओज की भी जरूरत है । विश्व- 
साहित्य के कवि-समाज पर उसी तरह के कवि का प्रभाव पड़ सकता है, 
जो भावना के द्वारा मन को श्राकषंक रीति से उनन्‍नत-से-उननत विचार 
कला के मार्ग से चल कर दे सके | 

सुमन-हास में, तुहिन-अश्रु में 

मौन-मुकुल, अलि-गु जन में; 
ह द्र-धनुष में, जलद-प'ंख में 

अ्रस्फुट बुदूबुदू ऋदन में; 
खद्योतों के मलिन-दीप में 

शिशु की स्मिति, ततलेपन्े:में ; 
एक भावना, एक रागिनी 

एक प्रकाश मिला मन में। 
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इन पंक्तियों में जिस एक ही भावना, रागिनी तथा प्रकाश को 
कवि अनेक स्थलों को मधुरता में व्यजित करना चाहता है, वह प्रकाश 
उन स्थलों के सोंदर्य के बोझ से जेसे दबा जा रहा हो। जिस एक 
प्रकाश को कवि शअ्रन्य वस्तुओं तथा विषयों पर व्यंजित कर देना चाहता 
है, लड़ियो मे उस प्रकाश की अपेक्षा सजावट मे शक्ति ज्यादा आ 
गई है, पाठक सजावट में इतना ऊ्रुक जाता है कि फिर प्रकाश देखने 
के लिये वह छठ नहीं सकता | साफ जान पडता है कि कवि स्वर्य॑ 
जितना “अस्फुट-बुदूबुद-क्र दन? मे लीन है, उतना प्रकाश” मे नहीं, 
इसीलिये पाठक भी उधर ही झ्कुकते हैं। यहाँ प्रधानता उस “एक प्रकाश” 
की है, खद्योतों के मलिन दीप” की नहीं--अ्रतरव व्यजना उसी की 
जबरदस्त चाहिये थी । 

“छोड़ द्रर्मों की मदु छाया, 

तोड़ प्रकृति से भी माया: 
बाले ! तेरे बाल-जाल से केसे उल्नका दे लोचन ! 
भूल श्रमी से इस जग को [? 

वही हालत इन पंक्तियाँ की भी है । कवि “बाला” के 'ब्राल”-जाल 
से छूट्कर “दर मो की मृदु छाया! में तथा “प्रकृति की माया? में जीवित 
रहना चाहता है। यहाँ भी कला से विपरीत रति कराई गई है, जो निहा- 
यत अस्वाभाविक हो गईं है। अगर बाला? के 'बाल-जाल! से छूटने 
का निश्चय है, तो छुटकर जहाँ ठहरिए, उसे दिखलाइए कि वह 
स्वभावतः बाला? के 'बाल-जाल? से ज्यादा श्राकर्षक है। श्रगर छूटे, तो 
“मो की मदु छाया! मे क्या करने गए !१ प्रकृति से माया जोड़ने की 
क्या आवश्यकता थी (--प्रकृति में ही रहे, तो उत्कृष्ट को छोड़कर निक्ृष्ट को 
क्यों ग्रहण किया १--प्रकृति में 'बाला” से मधुर ओर क्या होगा (--बाला? 
को छोड़कर प्रकृति से परे जाते, तो जरूर आकर्षक बन जाता | यहाँ कला 
का पतन हुआ है--उसके स्वाभाविक विकास की प्रतिकूलता का दौष आा 
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गया है | यदि कोई कहे कि इस तरह एक विशाल प्रकृति में बाला के 
बाल-जाल को छोड़कर कवि अपने को मिला देना चाहता है, तो उत्तर 
यह है कि उस तरह उस प्रकृति को बाला के बाल-जाल से स्वभावतः 
मधुर होना चाहिए | जहाँ बाला के बाल-जाल मिलते हों, वहाँ मनुष्य 
के स्वभाव को द्र मो की शीतल छाया कब पसद होगी १ इस कविता के 
अन्यान्य पद्म भी इसी तरह कला को पतन की ओर भ्कुका ले जाते हैं । 
कवि को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कला के विकास का मार्ग 
क्या है। कला के साथ कभी मनमानी किसी की नहीं चल सकती । 
कला द्वी कवि की प्र यसी और अभीष्ट देवी है । उसे कवि जिस दृष्टि से 
देखेगा, साहित्य में वही छाप पड़ेगी | उसे छेड़-छाड़ तभी तक अच्छी 
लगती है, जब तक उसका भी उस छेड़-छाड से मनोविनोद होता है । 
यदि उससे जबरदस्ती की गई, तो साहित्य में उस बलात्कार की ही छाप 
पड़ेगी । उस जगह साफ जान पड़ेगा कि यह कविता के रूप में एक 
श्रस्थाभाविक ओर विकृत चेध्टा है। 


परतु जहाँ पंतजी लिखते हैं -- 


“कर्मी उड़ते-पततो के साथ 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार ; 
बढदाकर लहरों से लघु हाथ 
बुलाते हैं मुझको उस पार [? 


यहाँ कला का विकास हद दर्ज को पहुँच गया है । पहले जिन 
बातो पर एतराज़ था, यहाँ वही बातें विकसित स्वरूप धारण करती हैं। 
उड़ते पर्तों को देखकर सुकुमार या प्रियवम की याद आना निहायत 
स्वाभाविक, निहायत अकषक और अत्यत सरस है, इतना सरस कि 
जैसे प्रियतम ही मिल गए हों । फिर लहरों के छोटे-छोटे हाथों के इशारे 
जब वही प्रियतम अपनी नवोढ़! प्र यती को उस पार बुलाते हैं, तब 
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उनकी प्रेयसी के साथ कविता भी असीम में विलीन हो जाती है। प्रिय- 

तम की याद आने के बाद लहरो को देखकर प्रिय का ही हाथ बढ़ाकर 

बुलाने का इशारा समझना बड़ा ही मधुर हुआ है--फिर बुलाना भी 

उस पार । यह अभिव्यक्ति सौंदर्य के साथ असीम की ओर हुईं है, अत- 
एवं निर्दोष और सहृदय-संवेद्य है | 


“दिवस का इनमें रजत-प्रसार, 
उधा का स्व सुहाग; 
निशा का तुहिन-अश्र-श्रगार , 
साफ का निःस्वन राग; 
नवोद्ा की लज्जा सुकमार, 
तस्णतम सुंदरता की आग ॥?? 


पल्‍लव के प्रति कवि की ये उक्तियोँ कला के प्राणो से मिलकर एक 
हो गई हैं। परंतु दिवस, उषा, निशा और साक का क्रम ठीक न रहने 
से कारीगरी का आभास मिलता है, जो स्वाभाविक वर्णन का ब्याघक: 
हो जाता है। कला भी कारीगरी ही है, परंतु स्वाभाविक | यहाँ असीम 
के हर की कोई बात नही | केवल्न कला ही अपना सौंदय प्रदर्शन 
करतो है | 


पंतनी 'है? को कविता से निकाल देने के लिये कहते हैं । कहते है, 
इसे माया-मृग समककर कविता की सीता के पास न आने देना 
चाहिए । परंतु सब जगह यह बात नहीं । करुणा के स्थल पर हि! ही 
एक हृदय तक धंसकर उसे कमज़ोर करता और करुणा को उभाड़ता है-- 
जेसे-..- 
“कहों है उत्कंठा का पार !! 
इसी बेदना में विलीन हो अब मेरा संसार ! 


पंतजी और पल्लव १३५ 


तुम्हे, जो चाहो, है अधिकार ! 
टूट जा यहीं, यह हृदय हार !!! 
>< >< >< 
कोन जान सका किसी के हृदय को ! 
सच नहीं होता सदा अनुमान है ! 
कौन भेद सका, अगम आकाश को 
कोन समझ सका उदधि का गान है ! 
है सभी तो ओर दुबंलता यही, 
समभता कोई नहीं--क्या सार है ! 
निरपराधो के लिये भी तो अ्रह्य, 
हो गया सं घार कारागार है !” 
पंतजी की एक कविता “विश्ववेणु” शीर्षक है, उसी में एक जगह है--- 
“हर खुदूर से अस्फुट-तान, 
आकूल कर पथिकों के कान; 
विश्ववेशु की-सी  मंकार, 
हम जग के सुख-दुखमय गान 
पहुँचाती अनल के द्वार ।?? 
जिस कविता का शीबेक “विश्ववेणु” है, वहाँ पाठक पहले ही से यह 
अ्रनुमान कर लेता है कि कवि अब विश्ववेशु ही पर कुछ लिखेगा | फिर 
जब कविता में “हम” का प्रयोग श्राता है. तब “हम” को कवि के विश्ववेणु 
का ही सर्वबनाम निश्चय किया जाता है | 'विश्ववेशुः का खुलासा अ्रथ 
है संसार की मंघुरता, जो उसके ज़रे-जरें में व्याप्त है। उद्ध,त पद्म मे 
“बिश्ववेणशु की-सी कार [ हैं हम |? यानी हम [ विश्ववेशु ] विश्व- 
वेंगु की-सी भंकार हैं--इस तरह का दोष आ जाता है। शीष क 
विश्ववेशु देकर उपमा मे फिर विश्ववेशु का लाना ठीक नहीं हुआ | 
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माषुय में पंठजी की “अनंग?, 'स्वप्न!, 'वीचि-विलास?, छाया? 
ओर “मौन-निमंत्रण” आदि कविताएं हैं, जो अच्छी हैं । कही-कहीं 
इनमें भी चमत्कार हृद दर्ज को पहुँच गया है। 

“गाओ,. गाओ, विहग-बालिके ! 

तरुवर से मृदु-मंगल-गान , 

मे छाया में बैठ तुम्हारे 

कोमल स्वर मे कर लू स्नान ; 
हों सखि, आओ, बॉह खोल, हम 
लगकर गल्ले जुड़ा ले प्राण, 
फिर तुम तमर मे में प्रियतम में 
ही जावे द्रुत अतर्दधान !? 

है ् 2८ ५ 

देख वसुधा का यौवन-म'र 

गूज उठता है जब मघुमास , 

विधुर-उर के-से मृदु-उद्गार 

कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छुवास 
न-जाने, सौरभ के मिस कौन 
सेंदेशा मुझे! भेजता मोन ! 

जे ब्ध-जल-शिखरों को जब बात 

सिधु में मथकर फेनाकार; 

बुलबुलों का वउ्याकुल-संसार 

बना बविधथुय देती अज्ञात 
उठा तब लहरी से कर कोन 
न-जाने; मुझे बुलाता मौन ! 

2५ 4 ५ 

अलि ! क्‍या कहती है प्राची से 
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फिर उज्जवल होगा गआ्राकाश 
पर, मेरे तम-पू हृदय मे 
कोन भरेगा प्रकृत-प्रकाश || 


इन पंक्तियों में सोदय के सहल दल को अपनी प्रतिभा के सूर्य से 
पतजी ने पूण प्रश्फकुट कर दिया है | मैंने सुना है, लोगों की दृष्टि से 
पतजी गिर गए हैं। मै जानता हूँ; यह उठने-गिरने का इ द्रजाल क्षणिक: 
है। जो लोग केवल गिराने में दूसरों की सहायता के लिये उत्घुक रहते 
हैं, वे इस युग के मनुष्य नहीं । दुःख है, हिदी-साहित्य में ऐसे रत्न के. 
भी जोहरी नहीं। पत्रों के संपादकों ओर बृद्ध साहित्यिको को हास्यक्रर 
यक्र दृष्टि से ईश्वर साहित्य की रक्ता करे | ये लोग तीन पुश्त तक दोव 
चुकाने की हिंसा धारण कर सकते हैं। 


परिवतंन के बाद मेरी दृष्टि में 'उच्छुवास! ओर ओध! का स्थान 
है। पल्लव” में यद्यपि यह नहीं, फिर भी पंतजी की “प्रथम रश्मि? भी, 
मुझे बहुत पसद आई । उसमे अकारण विशेषणों का लदाब नही, और 
प्रकाशन बड़ा ही जबरदस्त है । 
«की तो अब तक पावन प्र॑म 
नहीं कहलाया पापाचार , 
हुई मुझको ही मदिरा आज, 
हाय | क्या गंगा-जल की धार [| 
हृदय ! रो, अपने दुःख का भार 
हृदय ! रो, उनको है अधिकार ! 
हुदय ! रो, यह जड़ स्वेच्छाचार, 
शिशिर का-सा समीर-सचार !! 
जे >८ >< 
तुम्हारे छूने में था म्राण , 


इ्ष प्रबवध-पंदा 


संग में पावन गंगा-स्नान ; 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि , 
त्रिवेणी की लहरों का गान ९??? 


इन पंक्तियों मे कितनी स्वाभाविकता है | जान पड़ता है, ये हृदय 
के शब्द हैं | इसीलिये इतने सहज ओर इतनी तीह्ुष्ण चोट करने वाले 
हैं। वाणी मे! त्रिवेणी की लहरों का गान? वतमान हिंदी के हृदय का 
गान है| “सग मे पावन गंगा-स्नान? से जान पडता है दो ज्योतिर्मयी 
मूर्तियो--दो किरणो का मिलाप हो रहा है । जड-स्वेच्छाचार” के 
उदाहरण में 'शिशिर का-सा समीर-संचार” भी लाजवाब है। 


धबादल' कविता में है । 


“जलाशयों मे कमल-दलों सा 
हमे खिलाता जब दिनकर ; 
पर बालक-सा वायु सकल दल 
बिखरा देता चुन सत्वर । 
लघु लहरों के चल-पलनों में 
हमे भुलाता जब सागर । 
वद्दी चीलू-सा रपट, बॉह गह 
हमको ले जाता ऊपर । 
>< 2५ 4 
फिर परियो के बच्चों -से हम 
सुभग-सीप के पंख पसार 
सम्ुद पैरते शुचि च्थोत्स्ना में 
पकड़ इंदु के कर सुकमार | 
अनिल-विलोड़ित गगन-सिंधु मे 
प्रलय - बाढ़ - से चारों ओर ; 
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उमड़ - उमड़ हम लहराते हैं 
बरसा उपल, तिमिर, घनघोर | 


बुदूबुद-द्यति तारक-दल-तरलित 
तम के यमुना-जल में श्याम; 
हम विशाल - जबाल - जल - से 
बहते है अमूल अविराम । 
>< ४ 

व्योम-विपिन भे जब वसन्त-सा 
खिलता नव - पलल्‍लवित प्रभाव 
बहते हम तब अनिल खोत में 
गिर तमाल-तम के-से पात। 


उदयाचल से बाल-हंस फिर 
उडता अंबर में अवदात । 
फैल स्वरण-पंखोी से इम भी 
कहते द्रत मास्त से बात।” 
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इन पंक्तियों मे पंत जी की सौंदय-पयवेक्षण-कला की यथेष्ट सूच्रमता 
प्रकट हुई है | पतजी मे सब से जबरदस्त कोशल जो है, वह शेली की 
तरह अ्रपने विषय को अनेक उपमाओ से सवारकर मधघुर-से मधुर और 
कोमल-से-क्रोमल् कर देना | भावना की प्रबल जागृति तो नहीं, परंतु 
सौंदर्य के मनोहर रूप जगह-जगह पंक्ति-पंक्ति मे मिलते हैं । रूपक 
ओर अलंकार बॉधना उनके बाएं हाथ का खेल है । सफलता जेसे 
स्वयं उनकी उपासना से प्रसन्‍न हो रही हो। 


राष्ट्र और नारी 


स स्‍्कृत-साहित्य में जो विधाता की आदि श्ञगार-सपष्टि, बन- 
पादपो के पाद मूज़ मे खड़ी सखियों करे साथ आलबालों मे जल 
सी चकर कोठुकालाप करता हुई, महाकवि की कल्पना की उज्ज्वल 
प्रतिमा, शकुन्तला वन्‍्त्र बल्कलों से अपने पोन-पुष्ठ भरे उभरे हुए 
नवीन यौवनागो को ढके, सलाऊ-सप्र म दृष्टि से चतुर्दिक चंचल देरती 
हुई मिलती है। वह केवल नाक की प्रधान लाथिका या पराण की 
कल्पित पात्री ही नही, किंतु वह तत्काल्लीन राष्ट्र की सर्वोत्तम आदश 
नारियो की ज्योतिरयों साहित्य की अ्रधान अभिनेत्री है। सस्कृत 
साहित्य में दूसरी शक्ु तला नहीं । उदके सन्‍स कोमल-मुधुर उपास्यान 
के स्वर्गीय प्रेम का रसस्वादन करने के साथ ही साथ हमे यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि वह तपोवन की तपस्या, प्रेसमयी नारी 
शिरोमणि शकुन्तला ही उस समय के एकच्छुत्र सम्राद्‌ भरत की जन्म- 
दात्री थी। भारत की साम्राशी, भारत की सम्राट माता शकु तला 
के चरित्र में भारत-राष्ट्र की आदर्श नारियों को अनेक प्रकार की 
शिक्षाएं मिलती हैं, जिनमे एक ही साथ अ्रषार रूप तथा अविचतल 
तपस्या, एकनिष्ठ पतिपरायणता तथा आश्चयक्रर श्रोज, एक ही 
देह की दरुति में लचण्य तथा कठोर सयम की विद्यत-शिखा, अ्रपागों में 
संमोहनास्त्र तथा अपार थैय॑ और शाति मिलती है। प्रोमशंगार 
जितना ऊँचा, त्याग भी उतनी दूर तक समातराल रेखा की. तरह 
खिचा चलता हुआ । यह तत्काल्लीत भारत राष्ट्र की कल्याशि 
नारी मूर्ति है, जिसे देखकर कामनाएँ श्राप ही मैं मुरभाकर मर 
जाती है--शांति के रूप में स्वर्गीय सुख का अनर्गल प्रवाह बह 
चलता है। 
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आज जो अतृप्त उद्दाम वासनाएँ विषय के आसन पर बैठने 
बिठाने के लिये हमारे राष्ट्र की शिक्षित महिलाओं को सदा ही दंश 
दें रहीं हैं, जिनके ज्ञहर से उनका स्वर्णोज्ज्वल »गार-शरीर प्रतिदिन 
स्याह पड़ता जां रहा है; इसका कारण वास्तव में यह है कि 
आवश्यकताओं की पूर्ति के विधद उपाय को ही वे भूल गई हैं | वे इतना 
बहिमुख तथा दूसरे राष्ट्रों की ऐश्वयंवती महिलाओ के रूप-रेंग, 
हाव-भाव, केश-वेश भ्रादि की तरफ बढ़ी हुई हैं कि उन्हे अपनी 
ख्रात्म की ज्योति की तरफ देखने का अवकाश ही नहीं 
मिलता | आईने मे अपने ही चित्र को वे दूसरी स्त्रियों के चित्रों में 
कल्पित कर देखती हैं, और उस मानसिक आदश से बहुत पीछे रहने 
के कारण अपने अ्रम्लान रूप के पुष्प को नहीं पहचान पाती, 
बल्कि छसे देखकर पाला की मारी हुई फूली डाल की तरह मुरम्का 
जाती है। यह थआ्आात्मिक देन्य है. जहाँ दृष्टि रूप पर नहीं, उसके साधनों 
पर पडठती है, जहाँ अपने ही साथ राष्ट्र की स्वाधीन सत्ता स्वप्न के 
छाया-चित्रों की तरह विलीन हो जाती है; श्रौर निद्रा के क्रमश: प्रगाढ़ 
होते हुए स्तब्धाघकार पर सत्य का भान होने लगता है। मरीचिका 
सत्य नही, सत्य जल ही है, और तृष्णाथ के लिये आवश्यक भी 
वही है; पर मरीचिंका की ज्योति, रम्यता तथा आकर्षण अपार 
अतुल है। तृष्णा की सताई हुई आत्मा में क्षणिक थैय के आए 
विन्ा मरीचिका की माया प्रत्यक्ष भी नही होती। वह उसी के पीछे 
भठकना श्रपना उद्द श समभदी है | 


अभी उस दिन लखनऊ मे, नारियों के समाज मे, एक नेता ने 
रूप तथा वस्त्रों पर भाषण करते हुए कहा--अश्राप लोगों में वे ऑँखें 
होनी चाहिएँ, जिनमें रूप के सच्चे मूल्य की पहचान हो । अब विदेशी 
बस्त्रो से सौन्दर्य बढ़ता नही, बल्कि सुदरता घट जाती है, जेंसे रूप 
को कलंक रपशे कर रहा हो | इतना सुनते ही खद्दर की साड़ी से 


१७५ प्रबंध-पश्चु 


सजी हुई एक किशोरी, प्रभात की ज्योतिमंयी तरंग की तरह, अपने 
अल्प सज्जित रूप की तरुण लहरों से उमड़ पड़ी। वहीं ससार-प्रसिद्ध 
भारत की आदर्श राष्ट्र-अभिनेत्री भी बेठी हुई थी। उनके अधरो 
के पल्लव अ्रघकार से ढक गए। उनकी बेशकीमत विदेशी सूत को 
जरीदार देशी साड़ी भी अपनी रजत-श्वेत द्युति से उस श्रधकार को 
दूर नहीं कर सकी । उस तरुणी बालिका की शअ्रदम्य अति राष्ट्र की 
आत्मा की ज्योति थी, वहाँ प्रणो का प्याला अपने अपार रूप के 
गये से उस समय उसके लिये ऊपर तक भरकर कुछ छलक गया था, 
जिसकी प्रभा से सभास्थज्न कुछ काल के लिये तड़ित-हत, चकित, 
स्तभित रह गया था । उस श्रपराजित खिली हुई रूप-राशि में थोडी 
देर के लिये राष्ट्र नारी की अमाव-शूत्य अपनी ही मौलिकता से 
अस्वगीय छुवि श्रा गई थी | इसी छवि की स्थाई प्रतिष्ठा देश की 
वर्तमान महिलाओं में हो, तो वे अपनी आत्मा की शक्ति तथा 
सौंदर्य से परिचय प्राप्त कर सकती हैं । 


इतनी ही सु दरता राष्ट्र की नारियो के रूप का सोलहो श्ट॑गार 
नही, क्योकि वस्त्र बाह्य भूषण ही है। आत्मा को अलकृत करने 
के लिये उन्हे आत्मिक भूषणो की आवश्यकता है। यहाँ श्राता है 

शिक्षा तथा संस्क्रति का प्रश्न ।.0यद्दी आत्मा के स्थायी प्रकाश हैं 
जिनके खुलने पर राष्ट्र के अशान के कारण होने वाले छल छिद वाले छल छिद्र 
तथा उत्तात-पीडन अपने फ़ेलाए, हुए माया के अधकार मे अपने को 
छिपा न सकेंगे, वे पाप मुख प्रक८ हो जायेंगे। फिर उनके तिरस्कार के 
लिए देर न होगी | ज्ञान कभी भी पराधीन नहीं रह सकता । बल्कि 
यदि एक ही शब्द में स्वाधीनता की परिभाषा की जाय, तो वह ज्ञान ही 
होगा | यह ज्ञान राशि भी यदि हर तरफ से हमारे राष्ट्र की नारियाँ 
को पराश्चित कर खखे, तो उनके हृदय से निकला हुआ स्वतंत्रता 
का खोत भी पर-राष्ट्रटसागर-बाही होगा, उसका प्रवाह कमी भी श्रपने 
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शान के महासागर की ओर नहीं हो सकता । यह दाशंनिक सत्य है 
हमारा अभिप्राय यह है कि हम अपने राष्ट्र की महिल्मश्रों के लिये 
चाहते हैं, वे दूसरों को अपनी आँखों से देखें, अपने को दूसरों की 
आँखों से नही । और, यह उपयोग सावभौमिक रूप से किया जाय, 
ताकि फिर एक बार राष्ट्र की नारियाँ पालनों पर बच्चों को झुलाते 
हुए, “लखमसि निरजन:”--जेसे शिशु-सुप्तिगीत गावें, और बालक 
नवीन योवन के उन्मेश में सहख-सहख कठों से कह उठे--“न मे 


मत्यु-शंका, न में जाति भेद: ।?” 


रूप और नारी 


आकाश की आत्मा सूर्य का खुला हुआ प्रकाश ही पृथ्त्री के 
ससीम सहखो पादपों के अखिल जीवों में रूप की कमनीय काति खोल 
देता, भावना को अपार्थिव एक स्वर्गीय कुछ कर देता, भीतर से 
तभाड़कर भूमा के प्रशस्त ज्योतिम डल में ले आता है। उस स्वतंत्र 
प्रकाश के स्नेह-सपर्श से सुप्त प्रकृति की तद्रा छुट जाती, उसके सहखो 
रूप अपनी लाख-लाख आँखों से अपने ही विभिन्‍न अनेक अम्लान 
चित्रों को प्रत्यक्ष करते हैं, हृदव के अ घकार दी अगला, जिसके कारण 
प्रकाश-पु'ज प्रवेश नही कर पाता, खुलकर गिर जातो, ज्योति का 
जगमग प्रवाह, जो चारो ओर बहता हुआ ख जीवी वी स्वाभाविक 
स्वतंत्रता का लोत खोलता फिरता है, हृदय में भर जाता है। मोह 
का मंत्र-मुग्ध अवेश कट जाता, पुलकित हो द्वदब, अपने हलके 
ऐश्बरय से प्रसन्‍न, खिल जाता है, उसी तरह, जैसे ज्योति के एक ही 


|... 


लघु चुबन से पुष्यो के प्राण खुल जाते, पल्‍लव प्रसन्न हो ट्िलने-डालने, 
भूमने धूमने लगते है । 

यह ज्योतिःप्रवाह अरूप हे । जड़ों में वह चेतन-संयोग ही गति है। 
प्रस्येक पद पर इसका अज्ञात रपश जीव-जग करता रहता है, अन्यथा 
दूसरा चरण उठ नहीं सकता, उसे अपनी सत्ता का निश्चय नही 
हो सकता १ वह वही निर्जीब प्रस्तर की तरह अचल है | उसमे, स्वतः 
विचरण की शक्ति नही, प्रथ्वी के साथ ही उसे अगलक्ष्य के इंगित 
से महाकाश की परिक्रमा करनी पड़ती है । जीव को हर साँस में वह 
स्पश मिलता है। 

साहित्य में इस अरूप की स्वतन्न सत्ता को नारियों में स्थिर रूप 
दिया गया है। कलाविदों ने वही पुरुष और प्रकृति का सौहाद्य, दोनो 
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का अपार प्रेम, निरतर योग देखा । आकर्षण दोनो के समोम-विलास 
मे ही है, वह ओर अच्छा जब एक ही आधार में हो | यही बीज-मंत्र है, 
जिसका जप कर उन्होंने नारियों के अगशित-अपार रूपो मे सिद्धि प्राप्त 
की | ये सिद्ध रूप परवती काल के साहित्य की आत्मा में प्राणों का 
प्रवाह भरते गए है। बाह्य महाशूज्य की चेतन-स्पर्श से जगी हुई असं- 
रूयो रूपसी-अप्सराओ की तरह ये साहित्य की एथ्वी पर चपल-चरण, 
नम्न, शिष्ट, भिन्‍न मिन्‍न अनेक प्रकृति की श्री-श्रृ गारमबी, रूप के ऊषा- 
लोक में अपलक ताकती हुई, लावश्य की ज्योति से पुष्ठ-यीवना युवती, 
कुमारिकाएँ हृदबशून्य के चेतन-स्पर्श से जगकर उठी हुई हैं, जो मू्त 
बाह्य रूप-राशि ही की तरह अमर हैं, जिनसे बाह्य स्वतंत्रता की तरह 
अपार आतरिक स्वतत्नता मिलती है, और बाह्य के साथ अन्तर के साम्य 
का निरुपद्रव संदेश | 


रुप की चपा अपने स्नेह की छाया-डाल पर पललवों के भीतर 
अधखुली कोमल सरल चितवन से अपरिचित ससार को देखती, न-जाने 
किस अज्ञात चंचल भावावेश मे डोलकर अपने गृह के पन्र-द्वार बंद कर 
लेती है; अरूप के इस चपल रूप-स्पर्श से कवि के मस्तिष्क की सुप्त 
स्मृतियां तत्काल आँखे खोल देती, रूप की स्वर्णच्छुवि चित्त के चित्र-पट 
पर अपनी सपूणता के साथ सडोल अ्र'कित हो जाती है। वह. उस मूक 
वाणी मे प्राणो का संचार कर देता है--बही प्राण, जिसका अनुभव, 
पुलक अभी-ही-श्रभी उसे रोमांचित कर चुका है। साहित्य के एक पृष्ठ 
में एंक विकच नारी-मूर्ति, तम के अतलप्रदेश से मुणाल-दड की तरह 
अपने शत-शत दलों को संकुचित संपुटित लेकर, त्राइर आलोक के 
देश में, अपनी परिपूर्शता के साथ खुल पड़ती है | जड़ों मे प्राणश सच रिति 
हो जाते, अरूप में भुवन-मोहिनी ज्योतिःस्वरुपा नारी । 


तरगों की अंग-सचालन-क्रिया, अविराम-प्रवाह, पुनः पुनः 
आकाश के प्रति उठकर उनकी चु बन-चेष्टा; सहखों मंगिमाएँ, उठ 
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उठ वार वार गिरना, गिर-गिर उठने की शक्ति प्राप्त करना, उत्थान 
ओर पतन के बीच इतना ही विराम प्राप्त कर क्रमशः बढ़ते ही जाना 
प्रत्यक्ष कर कवि के हृदय का, आदि-सृष्टि के रहस्य का बंद द्वार खुल 
जाता है; किस तरह, कितने दुःसाध्य अध्यवसाय के पश्चात्‌, सहखों 
निष्फ़ल-सफल चेष्टाओ के भीतर से अधार-पद्म की सुप्त शक्ति जाग्रत्‌ 
हो सहखार मे परमग्रिय ब्रह्म से मिलती है, वह दर्शन कर लेता है। 
जीवन की पराजय का फिर उसे मय नही रह जाता | अविराम प्यास, 
चिर तन, कामना जिसे सदा ही बहती हुई लहरों मे वह देखता है, 
साहित्य के हृदय में प्रिया की तृष्णा के रूप से अपने अ्रनुभव-सत्य की 


इस तरह की पंक्तियाँ छोड़ जाता है-- 


“जनम अवधि हम रूप निहारनु 
नयन न तिरपित भेल। 
लाख-लाख युग हिये हिय राखनु 
तयो हिय जुड़न न गेल ।?? 


भावना के द्वदय में रूप की विदग्घता की आग भर देता है--नारी 
भावनामयी बन रूप के शिखर पर चिरकाल बैठी रहती है, श्रमर 
अक्लॉत वह अनुपम मूर्ति माईकेल ऐंजेलों की भावना मूर्ति की तरह मनुष्य 
जाति के हृदय की जाग्नत्‌ देवी, शक्ति की अपार महिमा, सौंदर्य की 
पे यसी प्रतिमा बनकर मनुष्ब-समाज को स्वतंत्र विचारे की ओर मौन 
इंगित से बढ़ाती हुईं। 


हमारे साहित्य का ध्येय 


आज हमारे साहित्य को देश तथा साहित्यिको के समाज में वह 
हल प्राप्त नही, जो उसे राजनीति के वायु-मंडल में रहनेवालो मे, 
जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप से प्राप्त है। इसीलिये हमारे देश के अधि- 
काश प्रातीय साहित्विक राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। यह सच है 
कि इस समय देश की दशा के स्‌ घार के लिये कार्यकरी सच्ची राष्ट्र- 
नीति की श्रत्यंत आवश्यकता है, पर यह भी सच है कि देश मे नवीन 
स स्क्ृति के लिये व्यापक साहित्यिक ज्ञान भी उसी हृद॒ तक जरूरी है । 
उपाय के विवेचन में वही युक्ति है, जो राजनीतिक कार्य-क्रम को क्रिया- 
त्मक रूप देतो है। एक साहित्यिक जब॒ राजनीति को साहित्य से अधिक 
महत्व देता है, तब वह साहित्य की यथार्थ मर्यादा अपनी एकदेशीय 
भावना के कारण घटा देता है, जो उन्‍तति और स्वतंत्रता की प्राप्ति के 
लिये, शरीर के तमाम अ्र'गों की पुष्टि की तरह समभाव से अगवश्यक 
है । 


राजनीति मे उन्‍नति-क्रम के जो विचार गणित के अनुसार प्रत्येक 
दशा को गणना कर संपत्तिवाद के कायदे से कल्पना द्वारा देश का 
परिष्कृत रूप खीचते हुए चलते हैं, वही साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के इच्छित 
विकाश को 'निब'घ॒ कर उनकी बहुमुखी उच्चामिलाषाओं को पूर्णता 
तक ले चलते हुए समष्टिगत पूणता या बाह्य स्वातंत्र्य सिद्ध करते हैं | 
अधिकाश सम्मान्य नेताओं की उक्ति है, पहले राज्य, फिर सुधार, 
व्यवस्थाएं, शिक्षा आदि | मनुष्य जब अपनी ही सत्ता पर जोर देकर 
ससार की बिगड़ी हुईं दशा के सुधार के लिये कमर कस लेता 
है, तब वह प्रायः सो5हम बन जाता है, प्रकृति के विरोधी गुणो, दुनिया 
#% अड़चनों तथा मनुष्यों की स्वभावप्रियता को एक ही छुलोंग से पार 
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कर जाता है | समष्टि के मन को यंत्र-तुल्य समझकर अपने इच्छानुमार 
उसका संचालन करता है। इसी जगह एक सच्चे नेता से एक सच्चो 
साहित्यिक का मतभेद है | साहित्यिक भनुष्य की प्रकृति को ही श्रेय देता है । 
उसके विचार से हर मनुष्य जब अपने ही प्रिय मार्ग से चलकर भ्रपनी 
स्वाभाविक वृत्ति को कला-शिक्षा के भीतर से अधिक माजित कर लेगा, 
ओर इस तरद देश मे अधिकाधिक कृतिकार पैदा होंगे, तब सामहिक 

नति के साथ-ही-साथ काम्य स्वतंत्रता आप-ही-आप प्राप्त होगी, जेसे 
युवकों को प्र म की भावना आप-ही-श्राप प्राप्त होती है, योवन की एक 

रिणति की तरह । 


संपत्ति-शास्त्र ओर गणित-शास्त्र कभी ईश्वर की परवा नी करते | 
उनके श्राधार पर चलने वाले नेता भी अ्रदेख शक्ति या ज्ज्ञात रहस्यों 
पर विश्वास करना अपने को पगु बन।ना समझते है, और उनके लिये 
यह स्वाभाविक है भी, जब संपत्ति और गणित के साथ देश की मिट्टी 
में उन्हें जड़-ही-जड़ मिलता है, और उनकी स्वतंत्रता भी बहुत कुछ जड़ 
स्वतत्रता है। साहित्यिक के प्रधान साधन हैं सत सितू और आनन्द । 
उसका लक्ष्य है अस्ति, भाति और प्रिय । उसकी स्वतंत्रता इनकी 
स्फूर्ति से व्यक्ति के साथ समष्टि के भीतर से श्राप निकलती है । 


साहित्य के व्यापक अ्र'गो में राजनीति भी उसका एक अ्रग है। 
अतणव राजनीति की पुष्टि भी वह चाहता है। पर जो लोग राजनीतिक 
क्षत्र से यह प्रचार करते है कि पहले अधिकार तब सुधार, उनके इस गुरू 
प्रभाव से वह दब॒ना नहीं चाहता, कारण, यह व्यक्तिमुख की उक्ति उसकी 
दृष्टि मे पहले मुर्गी, फिर अ्रडा या पहले अर डा तब मुर्गी? प्रश्न की 
तरह रहस्यमयी तथा जटिल है | वह केबल बहिजंगत को श्र त्जगत के 
साथ मिलाता है | उदाइरण के लिये भारत का दी बाइरी संसार लिया 
जाय। साहित्यिक के कथन के अनुसार भारतीयों की भीतरी मावत्ताओं 
का द्वी बाइर यह विबादशस्रस्त भयंकर रूप है। जिस बिगाड़ का अर कुर' 
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भीतर हो, उसका बाहरी सुधार बाहरी ही है, गदगी पर इच्र का छिड- 
काव ) इस तरह विवाद-व्याधि के प्रशशन को आशा नहीं। दूसरे जो 
रोग भीतर है, जड प्राप्ति द्वारा, रुपये पेसे या जमीन से उसका निरा- 
करण हो भी नही सकता । मानसिक रोग सानसिक सुधार से ही हट 
सकता है। साहित्य की व्यापक महत्ता यही श्िद्ध होती है। 


जीवन के साथ राजनीति का नहीं, साहित्य का सबंध है। सस्कृत 
जीवन कुम्हार की बनाई मिट्टी है, जिससे ६चछानुसार हर तरह के 
उपयोगी बर्तन गढ़े जा सकते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिये हम प्रायः एक 
दूसरा तरीका अख्तिवार कर बैठते ईं, वह, साहित्य के मीतर से 
श्रष्यवसाय के साथ काम करने पर, अपनी परिणति आप प्राप्त करेगा। 


इस प्मय देश में जितने प्रकार की विभिन्‍न भावनाएं हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई आदि-अादि की जातीय रेखाओं से चक्कर काट्ती हुई 
गगासागर, मक्का और जरुसलेम की तरफ चलती रहती हैं, जिनसे कभी 
एकता का सूत्र दृटता है, कभी घोर शत्रुता ठन जाती है। उनके इन 
दुष्कृत्यो का हे र भी साहित्य मे है, ओर उसी पर अमल करना हमारे 
इस समय केश्लाहित्य के लिये नवीन काय, नई स्फूर्ति भरनेवाला, नया 
जीवन फू कनेवाला है |>शाहित्य में बहिजेंगत्‌ संबंधी इतनी बड़ी भावना 
भरनी चाहिए, जिसके प्रसार मे केवल मक्का ओर जरुसलम ही नहीं, 
किंतु स' पूर्ण पृथ्वी आ जाय । यदि हृद गगासागर तक रही, तो कुछ 
जन*समूह मे मक्के का खिंचाव जरूर होगा, या बुद्धदेव की तरह वेद 
भगक्नान के विरोधी घर ही मे पैदा होंगे । पर मन से यदि ये जड़-स योग 
ही गायब कर दिए जा सके, तो तमाम दुनिया के तीथ होने में सन्देह भी 
न रह जाय | यह भावना साहित्य की सब शाखाओं, सब अगो के 


लिये हो और वैसे ही साहित्य की सृष्टि । 
यह साहित्यिक रग यही का है। काल-क्रम से अब हम लोग उस 
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रंग से खींचे हुए चित्रो से इतने प्रभावित हैं कि उस रंग की याद ही 
नहीं, न उस रंग के चित्र से अलग होने की कल्पना कर सकते हैं, 
आर इसीलिये पूर्ण मौलिक बन भी नहीं पाते, न उससे समयानुकूल ऐसे 
चित्र खींच सकते हैं, जो समष्टिगत मन की शुद्धि के कारण हॉ। 

राजनीति में जाति-पॉ ति रहित एक व्यापक विचार का ही फल है कि. 
एक ही वक्त तमाम देश के कह वर्गों के लोग समस्वर से बोलने 
ओर एक राह से गुजरने लगते हैं । घछैनमें जितने अ'शॉ में व्यक्तिगत 
रूप से सीमित विचार रहते हैं, उतने ही अर शो में वे एक दूसरे से अलग 
हैं, इसलिये कमजोर | साहित्य यह काम और खुबी से कर सकता है, 
जब वह किसी भी सीमित भावना पर ठहरा न हो | जब हर व्यक्ति दर 
व्यक्ति की अपनी अविमाजित भावना से देखेगा, तब विरोध में खड 
क्रिया होगी ही नहीं । यही आधुनिक साहित्य का ध्येय है। इसके फल् 
की कल्पना सहज है| 


काव्य में रूप और अरूप 


प्राय: समी-कलाओं के लिये मूर्ति आवश्यक है | अग्रतिहत मूर्वि- 
प्रेम ही कला की जन्मदात्री है, जो भावना-पूर्ण सर्वोग-सुदर मर्ति 
खींचने में जितना कृतविद्य है, वह उतना बड़ा कल्लाकार है। पश्चिमी 
सभ्यता के मध्यकाल तक जब संसार की विभिन्‍न सम्यदा-प्रसूत वस्तु 
भावनाओं का श्रृणी-विभाग, संचय तथा उपयोग नहीं हुआ था, 
कलाएं अपने-अपने देश, संस्कृति तथा +लम के अनुसार विभिन्‍न 
आकार, इंगित तथा भावनाएं प्रदर्शित करती हुईं भी एक ऐसी 
व्यंजना कर रही थी, जो तमाम भिन्‍नताओं के भीतर से एक भावसाम्य 
की स्थापना करती थी | स'सार की भौतिक सभ्यता से सब देशों के गु थ 
जाने के कारण ससार-मर के लोगों को वह आत्मिक लाभ पहुँचा । 
फल-स्व॒रूपू कला में देश-भाव की जो स'कीणुता थी, आदान-प्रदान की 
सहृदयता ने उसे तोड़ दिया, कला की सृष्टि व्यापक विचार्रों से होने 
लगी, और हर जाति की उत्तमता से प्र म-स बंध जोड़कर लोग उससे 
अपनी जातीय कला को प्रभावित करने लगे | 


काव्य तथा काव्य-जन्य स स्कृति पर भी यह प्रभाव पड़ा | प्राचीन 


मालकोश राग की वीर मूर्ति अंगरेजी-स्वर मे, नायिका के दिल का 
दर्द मैरवी से अधिक उ्दू की गजलो मे मिलने लगा, और बहार तथा 
अ्रसावरी को लोकप्रियता थिएटरों की मित्र-हदय को गुदगुदाकर बाहरी 
चपलता से गिरह लगा देनेवाली रागीनियों ने ले ली। इसी प्रकार 
प्राथमिक चित्र भी अपने जातीय पद्म वेशिष्ट य की परिखा को पार कर 
स'सार के प्रागण में नए दूसरे-ही दूसरे रूप से देख पडने लगे। उनके 


रुप-माग में कुछ देशीय विशिष्टता रह गई, पर अरूप भाग से वे मनुष्य 


शर२ प्रबध-पद्म 


मात्र दी संपत्ति वन गए | अरूउञ्र श, वर्णना-मेंद के रखने पर भी, 
पूर्वंवत्‌ अक्लेद रद्द, रूपअश ने जातीय विशिष्ठता को रखते हुए 
ससार की सम्यता से भी सहयोग किया | 


सवीद्रनाथ मारतीय काव्य-साहित्य में इस कला के निपुण कलाकार 
हैं। उनका एक उंदाइरण दूँगा-- 

“प्रनहा अलोके रणएछु दॉडाए, 
किरण-वसन अर गे जडाए, 
चरणेर तले पड़िछ्ठे गड़ाए, 

छुडाए, विविध भगे; 
गध तोमार घिरे चारि धार, 
उडिले आाकुल कु तल्न-भार, 
लिखिल गगन कापिछे तोमार 
परस-रस-तर'गे । 


(अचल प्रकाश में तुम खड़ी हुई हो, किरणों की शुशत्र वसना, 
चरणों से ज्योति का वस्त्र विविध मभंभों से टृटता डुलकता हुआ । सुरभि 
तुम्हारी चारो दिशाएँ घेरे हुए है। केशों का व्याकुल भार उड़ती हुआ 
ठुम्हारे स्पर्श रस की तरंगों से अखिल आकाश प्रकंपित हो रहा है। 


यह नारी-मूर्ति इतनी मार्जित है कि इसे देखकर कोई विश्व- 
नागरिक इस ज्योतिमंणी छुवि पर मुग्ध हो जायगा। तुलसीदीस के 
केवल सोंदय राम की तरह रबीद्रनाथ की इस सु दरी मे जडता अशुमात्र 
के लिये भी नही । यहा एक जगह रवीद्रनाथ का पश्चिंम-स्नेह रूपमय 
प्रमाण के तौर पर प्रत्यक्ष होता है। जहा चरणों से ज्योति का वस्त्र 
छूटता हुआ गिरता है, वहाँ ध्यान पश्चिम की सामप्नाशियों के पीछे 
लगकते हुए लंबे वस्त्र के छोर की ओर जाता है | 
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सौंदय, रूप तथा भावनाओं के आदान-प्रदान में केवल 
प्व॑पश्चिम से प्रभावित हुआ, यह बात नहीं; सहृदयता का अ्रझ्ृत यहा से 
वहा भी अपनी मृत-संजीवनी का विशिष्ट परिचय दे रहा है। जिन-जिन 
ग्राती में अग्रेजी शासन का पहला प्रभाव पडा, इस नवीन साहित्य 
की जड वहाँ-वहाँ पहले जमी, और इसलिए वहाँ के साहित्यिक दस 
कार्य मे बहुत कुछ प्रगति कर चुके । मेरा मतलब खास तौर से सुवर्ण 
बंगाल से है। बंगाल के अमर काव्य 'मेघनाद वध! के रचथिता 
माइकेल मधुमूदनदत्त के सबंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने 
महाकाव्य की रचना कई देशों के महाकवियों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
की थी | फ्र न, ग्रीक, लेटिन आदि कई भाषाएं जानते थे, और योरप 
में रहने के समय काव्य-शास्त्र मे काफी प्रवेश कर लिया था। कुछ हो, 
माइक्रेल सधुतूद्न की रचना में जितनी शक्ति मिलती हैं, उतना 
जीवन नहीं मिज्ञवा | स्वीद्रनाथ द्वारा वग-भाषा का वह जीवन 
मिलता है। उनकी अ्रकेली शक्ति बीस कवियों का जबन तथा इद्रजाल 
लेकर साहित्य के हृदय-केंद्र से निकली और फेली । 


हिंदी में छायावादों कहलाने वाल्ते कवियों से इसका श्रीगणेश 
हुआ। प्राचीन साहित्य के रक्तुकी की साहित्यिक प्रतिष्ठा को पार कर 
अ्रपनी नवीनता को जड साहित्य के हृदय में पूर्ण रीति से जमाने में 
अकृतकार्य रहने पर भी अधिकॉश आलोचको के कहने के अनुसार, 
प््य-साहित्य का बाजार आजकल इन्हीं के हाथ है। श्रेय श्रभी खड़ी 
ब्रोली के मध्यकाल के कवियों को मेरे विचार से अधिक है, पर जहाँ 
प्राणों ढी बात उठती है, वहाँ श्राधुनिक कवि ही ज्यादा ठहसते हैं। 
प्रसादजी की भावनाओं श्रौर पतजी के चित्रों में अभीग्सित नवीतता की 
कोमल किरण बडी खूबसूरती से फूट निकली है | 


पर अभी हमारे नवीन साहित्य को समयाचनुकूल परिमाजित ओर 
०. 5 
भी विशट भावनाएँ मिलनी चाहिए। इतने ही से उसका देन्‍्य दूर 


नहीं होता, ओर न अ्रभी उसकी दिगत पुष्टि ही हुईं है । जैसा भी 
कारण हो, हिंदी के नवीन पद्च-साहित्य मे विराट चित्रों के खीचने 
की तरफ कवियों का उतना ध्यान नहीं, जितना छोटे-छोटे सु दर 
चित्रों की ओर है। युक्‍तप्रोत, बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रॉत अ्रदि एक 
ऐसी प्रकृति की गोद मे हैं, जहाँ विराद दृश्यों की अपेक्षा बाग तथा 
उपवनों के छोटे नित्र ही विशेषतः सूकने हे | बड़ी-बड़ी नदियों, समुद्र 
तथा आकाश के उत्तमोत्तम चित्र नहीं मिलते | रवीद्रनाथ द्वारा 
अकित सौंदर्य का एक विराट चित्र-. 

जेनो थी विबश होयेछे गोधूली, 

पूरबे आधार बेणी पड़े खुल, 

पश्चिमेते पड़े खसिया खसिया 

सोनार श्रॉचल तार। 


( मानो गोधूलि विवश हो रही है, पूव ओर उसकी अंधकारवेणी 
वुली पड़ती है, ओर पश्चिम की तरफ खुल-खुलकर उसका सोने का 
प्रॉचल गिर रहा है। ) 


छोटे रूप की चुणिक प्रभा मे स्थायी प्रभाव न मिलने के कारण 
वीद्रनाथ कहते हैं-- 
“बुद्र रूप कोथा जाय बतासे उबिया दुह चारि पलकेर पर? 


( छीटा रूप न-जाने कहाँ हवा मे दो ही चार पल मे उड़ 
ता है। ) 


(को हक के हृदय को दिगंत-व्याप्त करने के लिये विराद्‌ 
पो की प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है। अवश्य छोटे रूपों के 
ति यहों कोई द्वंष नहीं दिखलाया जा रहा। रूप की सार्थक 
बविराट्‌ कल्पनाए' संसार के सु'दरतम रंगों से जिस तरह अकित हों, 
सी तरह रूप तथा भावनाओं का अ्ररूप में सार्थक अवसान भी 
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आवश्यक है। कला की यही परिणति है और काव्य का सबसे अच्छा 
निष्कष | इस तरह काव्य के भीतर से अपने जीवन के सुख-दुःखमय 
चित्रों को प्रदर्शित करते हुए परिध्रमाच्ति पूर्णता मे होगी । जैसे... 
कभी उडते पत्तों के साथ, 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढ़ाकर लहरो से लघु हाथ 
बुलाते हैं मकको उस पार। 


साहित्य का फूल अपने ही व्‌ त पर 


कला निष्कलुष है | दुनिया मे वह अपना सानी नहां रखती। 
साहित्यकार के लगने उसके अपर अ'गो के ज्ञान से पहले बोध 
आवश्यक है | जैसे बीजमंत्र, उसका अथ, पश्चातू अनिद्यसु दर रूप 
उसी के फूल की तरह उसके अध के | डठल पर खिला हुआ। नया 
जन्म जिस तरह, एक युग की सचित अनुभूतियाँ अपने भोतर से रूप 
और भाव पैद। करती हैं; यही युगातर की कला है--साहित्य में रस 
और रूप के परिवर्तन का दिव्य खोत | सूद्मतम विवेचन सनातन को 
जिस तरह नित्य स्थिति देता हे, उसी तरह कला भी नित्य रहस्य में 
दाखिल है--अपरिवर्तनीय; पर नए कोपल, नए फूल, नई शरत , 
नई आँखे, नई शशि-स्निग्ध इृष्छि श्रोर नई रोशनी श्रपने समय 
के नकाब के भीतर से श्रच चल देखती हुई लोगों की नज़र बॉध ही 
लेती है। इसीलिये नित्य-नवीन, चापह्य-ठहुप, अप्रसंग काम्य, साहित्य 
की एक ही कल्पलता है । जिसे पुरानापन कहते है, वह जेंसे एक युग 
तक एक खास तौर की कला पर नजर फ़ेस्ते हुए अ्रम्यास के 
जग की ही मलिनता हो; किर जेसे सुबह के सूरज की किरनों से 
निखरा, शबनम का घला हुआ नया फूल श्रकल डाल १२ उत्कीणे 
कल्ला का एक नेसर्गिक चुबन बन रहा हो। साहित्य की जमीन 
खिल उठते है । 


के मत] 


कला का आाकरण-भेद वेसा ही हे, जैसा व्याकरण का; जल 
हुआ, जड़ जल; ऐसा ही दशन-शास्त्र मे | महत्व सिफ सामयिंक 
है। समय का प्रभाव ही एक खास जल को तीर्थ-जड़ और जंगम 
चेतन बना देता है, जैसे केलास की अधेद-शिखरा कला गा को 
महत्व देती, ऋष्ण की श्रखिल “तत्वमसि”? कला यमुन्ता को, महा कालेश्वर 
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की पल-त्वरित पदताल क्िप्रा को, अनसूयाजी की पयःलाविनी 
तपस्या प्रयस्विनी को | कला उसी तरह समय के सवर्ण-घट में प्राण 
प्राप्त कर पूजक साहित्यिकों की दिव्य दृष्टि बन जाती है, जिससे 
साहित्य का असामयिक जड़ पिघलकर जल बनकर बह चलता है। 


जैसे संगीत में किसी एक रागिनी की प्रधावता नहीं, बंगाली, 
पूरबी, मलतानी, गजल, कनाडी, तिलंगी, वेरारी, लखनऊ की ठुमरी 
आदि ऐकदेशिक तथा प्रिली हुईं रागनिर्यों के सावभौम प्रचार के साथ- 
साथ छुद्दो राग तथा रागनियों सत्र गाई जाती हैं, और श्रव देश के 
प्राणों के साथ बिलकुल परिचित की तरह मिल गई हैं, बैसे ही कला 
के अपने सामयिक लिबास से पहलेपहल आने पर थोड़े ही से लोग 
वह रंग व रूप पहचान सकते हैं; क्‍योंकि अपने समय की वस्तु का 
आविष्कार, पूव-सूचन, परिचय और समर्थन आदि विजश्ञानवेत्ता ही 
करते हैं | हर रागिनी की जान की तरह सामयिक साहित्यकला की भी 
एक जान है | जान रागिनी की सच्ची पहचान है, और साहेत्य-कला 
की पहचान उसकी व्यापक महत्ता, एक असर जो दिल को खिलाता 
और हिलाता है, मौसम की तरह, एक खिज़ाँ, दूसरा बहार। दोनों में 
अलग-अलग स्वर बज रहे हैं | 

हर देश की एक खुससियत कहलाती है, जो उसकी आबोहवा से 
मिली होती है। हिंदोस्तान की जितनी बाते प्राणों से मिली हुई अ्रत्मा 
बन गई हैं, वे इस समय उसकी अपनी चीजें कहलाती हैं। अपनी 
"स्कति पर हम इसे ही पहले की संस्कृति और अब अभ्यास में बदली 
हुई परिणति कहते हैं ; यह आत्मा होकर भी आत्मा नहीं, जीता है 
भले ही सनातन हो। हम॑ नवीनता को'ही यहाँ सनातन कहँगें। 
श्रात्मा पुरानी नहीं होती, चोला पुराना होता है। इस तरह, पकड़ 
रखने की कोई चीज़, कोई संस्कृति नहीं हो सकती, ओर चोला पकड़ 
रखने पर भी पकड़ा नहीं रहता। आब॑ ओर इवा पकड़े, नहीं जा 
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सकते | इंसलिए देश की आबोहवा या खुसूसियत कोई चीज्ञ नही 
ही सकती | स्वामी विवेकानद जी इसीलिये हिंदोस्तानियों की कोई नस्ल 
नही निकालते-..“शूत्य भीत पर चित्र रंग बहु, तन बिन लिखा 
चितेरे!”...यही यहाँ की नस्ल है । 

आाब और हवा हर बक्त नए हैं, यहा तक कि कूप-मड्क को भी 
कुए' के अतल सोते से नया-ही-नया जल मिलता जाता है। हवा रोक 
ताजी चलती, आसमान हर वक्‍त नए रंग बदलता है। फिर भी लोग 
ससस्‍्कारों के अनुसार की हुई--सोची हुई बातें ही लिखते, चली हुई 
राह ही चलते हैं| हम साधारण जन इसे ही अपने साहित्य की, जो 
कुछ लिए हुए हैं, उसकी रचना-फल्पनाए किया करते हैं | यही हमारा 
सनातनधम है। इसी किए और सोचे हुए मे छ्बकर चमत्कृति को इम 
लोगों ने संस्कृति बना लिया है। पर जहा जेसे बस्त्रो के बारे मे 
प्रतिलिपि है, चित्र हैं कि बौद्ध-काल तक यहा सिले हुए. कपड़े नहीं बन 
सकते थे, यह मुसलमानों की दी हुई विभूति है, यद्यपि सूचि-व्यूह से सुई 
ओर मौ-विद्या से 'ै७णां8०७४०7 का होना साहित्य संभव है, 
अस्तु उसी तरह यह भी कह्टा जा सकता है कि कुर्ता, वास्कट, मिजेई 
आदि की सुहावनी प्राचीनता इस देश की शआआबोहवा के लिये संभव 
होती हुई भी अब स'भाव्यता को बहुते बुरी तरह जकड़े हुए है, 
जेसे श्री रामजी मिर्जई पहनकर दरबार में जाते रहे हों ! कम-से-कम 
वेदिक साहित्य के ज्ञाता हमारे आ्रार्य-समाजी भाई तो ऐसा ही कहेंगे । 


हम दोनों प्रकार की कला को साहित्य में सन्निविष्ट करते हैं। 
जिस बू त पर बह कंति की कलिका खिलती है, वह है भाषा। भाषा 
भी समयातुतार अ्रपना रूप बदलती रहती है। कला के विकास के 
साथ-साथ साहित्य में नईं भाषा भी विकसित होती है। हरा केंडेदार 
मजबूत डंटल ही कृशॉगी नवीम कला को चाहिए। कौमल और 
कठोर, आत्मा और प्रा्णों का ऐसा ही संबंध रहा है। श्ज-भाषा पूर्शो 
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भाषा है,खड़ी बोली हिंदी के हृदय की श्रभ्नात आशा, सावदेशिक प्रसार 
से लिपटी हुई, जड़ और चेतन के विश्व-संसर्ग से बंधन-हीन; चित्रा 

ओर विचित्रा | यह घर बड़े ही समंज्ञ कल्ला 'त का है | वह त्रज-साहित्य 
अपने भावना प्रसार को कर्मकाड तथा जशञानकॉड के भीतर से शेर के 
संकोच को भपट में देखना चाहता है। तमाम विश्व, नहीं,तमाम सौर 
मंडल को क्रिया तथा ज्ञान के भीतर डाल लेना चाहता है; महावीर 
विजयो सिकदर एक नंगे 'न्‍्यासी का शौर्य निर्भय तंत्र मे प्रदर्शित 
करता है, इसीलिए यह कला दिग्वसना श्यामा सुंदरी हे--ज्ञानाबुधि 
की अगशित-ऊर्मिमयी महासीमा । वह प्राचीन वंत आज अनंत- 
किसलय-महुल पुष्पस'कुल स्निग्धवायु- 'पित भर्मर ध्वनि करता, अभ्यास 
जीणता उड़ाता हुआ पुनः प्रतिष्ठित होना चाहता है। 


हिंदी-कविता-साहित्य की प्रगति 

अशात अनादि काल से लेकर श्राज तक समय के परिवत॑न के 
साथ ही साथ हमारे भाषा-साहित्य का भी परिवर्तन होता गया है। 
जेसे साहित्य भी सृष्टि की नश्वरता के नियमों मे बैंधा हो--“नवानि 
गृहणाति” के अनुकूल चल रहा हो। जो सूच्मातिसृद्रम कारण, युग-घर्म 
के रूप से, साहित्य मे इस प्रकार के परिवर्तन करते श्राए है, इस लेख 
मे, उन पर विचार न किया जायगा। हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
सुयोग्य सभापतियों द्वारा इस विधय पर बहुत कुछ विचार हो चुका 
है। कम-से-कम, सतोष करने के लिये, _छ अपश्रष्ट शब्दों की सूची 
तो तैयार हो ही चुकी है। समय के प्रवाह मे जिन अनेक शब्दों को 
पड़ना पडा, लोक-रुचि से घिसा हुआ एक परिवर्तित स्वरूप धारण 
करना पढ़ा, प्रसंगवश, हम उन्हे ही ग्रहण करते हैं, ओर कहना 
चाहते हैं कि इतने प्रवर्तन के होने पर मी उनकी आ्रात्मा में विकार 
नहीं हों पाया--उन अ्रपश्रष्ट शब्दों में श्रधिकाश शब्द ऐसे हैं, 
जिनके अर में किसी प्रकार की विक्ृति नहीं हुईं । इस तरह, हम देखते 
हैं, वेदिक साहित्य की जो निर्मल आत्मा थी, अनादि काल से आते 
हुए प्रवर्तनों के प्रतिधातों से जाग्रत , सुप्त और मूच्छित, हमारे भाषा- 
साहित्य के वर्तमान क्रम हिंदी में भी वही आत्मा मौजूद है। हम 
यहाँ उन शब्दों पर भी विचार नहीं करना चाहते, जिनकी आमदनी 
दूसरे भाषा-साहित्यों से हुई है| किंतु यहाँ इतना कह देना अ्रपासंगिक 
न होगा कि धृदर्म विचार करने वाले वेदिक पंडितों के प्रमाण से 
दूसरे भाषा-साहित्य की सृष्टि और पुष्टि बेदिक शब्द-राशि' के विकृत 
रूपों-से ही हुई है। किस तरह इधर आरय-भाषा में श्रनाय॑ भाव आए, 
इतिहास, विज्ञान, “हाँ-न”-बाली सृष्टि की विरोधी युक्तियों आदि 
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इसके प्रमाण हैं। हम इस उलभन में मी नहीं पड़ना चाहते। हम 
केवल देखेंगे कि भारतीयता क्या है- जो आज जातीयता के रूप में, 
एक विचित्र शिरश्चरण-विहीन छाया को तरह दृष्टिगोचर हो रही है-- 
और हमारा वर्तमान कविता-साहित्य हमारी मारतीयता या हमारी 
वर्तमान जातीयता की ओर कहाँ तक अश्नसर है । 

भारतीयता या जातीयता के प्रश्न पर विचार करने के समय जब 
जञान-काड और कर्म-काड मे विभाजित मारतवर्ष की अनुसूतियों और 
आचरणों की ओर हम देखते हैं, तो हमे विश्वास हो जाता है--- 
विश्वास ही नहीं, हमे तोषप्रद प्रमाण भी मिल जाते हैं---कि हमारी 
ज्ञान-भूमि की व्याख्या है 'पूर्णता', यदि एक शब्द मे कही जाय; 
आऔर हमारे तमाम आचरणों का संबंध उसी पूर्णता के साथ रक्‍्खा 
गया है। समाज? की सम्यक गतिशील रहने वाली 'अज' घातु इसका 
प्रमाण है। यह गति पूर्णता की ओर ही की गई है। इम यह नहीं 
कहते कि अ्रादिम सृष्टि-काल में अनायता थी ही नहीं, जढ़ था ही 
नहीं , अनायंता थी, असत्‌ का आश्रय जरूर था, परंतु बहुत कम था। 
यह असत्‌ उतना ही था, जितना छाया का श पेड़ के नीचे, ओर 
सतू उतना, जितना प्रकाश का अश उसके ऊपर। बल्कि कहना 
चाहिए, सत्‌ को सिद्ध करने के लिए ही हमारे जातीय शरीर में थोड़ा-सा 
असत्‌ का अश आया था। आज तक जितने आचरण बदले, 
कर्म-कांड में जो भेदातिभेद होते गए, वे ज्ञान-काड की पुष्टि के लिए, 
ज्ञान-भूमि पर स्थापित होने के लिए ही हुए । 

उदाहरणार्थ ब्ज-भाषा साहित्य को लीजिए । कबीर उसके 
बेदात साहित्य के रचय्रितू, _लसी उसके ज्ञान-मिश्रित भक्ति-साहित्य 
के प्रणेता, दूर उसके अलौकिक प्रेम के दर्शक ओर अ्रन्यान्य मक्त-कवि 
उसके दिव्य मार्बो को पुष्ट करने वाले, समाज के शिरोमणि, जाति 
के यथार्थ नेता होंगे। भूषण आदि ब्रज-भाषा के श्रोज उसकी 
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शिथिल शिराओ मे जातीयता का प्रवाह चालित करने वाले होंगे । 
मतिराम, विहारी, पद्माकर, देव अगदि उसके गृह-शरीर की वासनाओं 
को रूप देने वाले, गृहस्थोी के मनोविनोद की स॒ष्टि करने वाले होंगे। 
इस तरह ब्रज-साषा की मूर्ति हमारे सामने आ जाती है--जातीय 
प्रगति का उज्ज्वल चित्र हमारे सामने आ जाता है। हम समर लेते 
हैं, वेदात की सर्वव्यापक चेतन भूमि मे विचरण करना ही हमारी 
मुक्ति है, साहित्य मे-- 
“सुर परकास तहें रैन कहाँ पाइए 
रेन परकास नहिं छूर भासे; 
होय अनजान तह ज्ञान कह पाइए 
होय जहेँ ज्ञान अज्ञान नासे ।” 
( कबीर ) 
“जानिय तबहिं जीव जग जागा ; 


जब सब॒ विषय-विज्ञास विरागा। 
होय विवेक मोह-अभ्रम मागा ; 
तब हृढ चरणु-कमल अनुरागा ।?? 
( तुलसी ) 
यही माव हमारी जातीय मुक्ति के सूत्र, हमे लोकोत्तरानंद 
देने वाले, हमारी जाति की आत्मा, हमारी बुद्धि में सर्वोत्तम सस्कृत, 
हमे मनुष्य से देवता और देवता से ब्रह्म कर देने वाले हैं। 
न्मारतवर्ष की किसी भी प्रातीय भाषा को लीजिए, उसके संपूण 
शरीर का ऐसा ही सगठन होगा। उसमें दिव्य भाव और मानव 
भावों की ही अधिकता होमी । आसुर भाव” बहुत कम होंगे। और, 
उस“भाषा का परिवतन भी आसुर भावों के बाद ही हुआ होगा, जैसे 
उस भाषा-शरीर को नष्ट करने के लिए ही आसुर भावों या इतर 
प्रवृत्तियों का दौर-दौरा साहित्य में हुआ हो | 
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जब हम अपने साहित्य के सुधार की चेष्टा करते हुए अपनी बनी- 
बनाई आँखों को रोग-अस्त सोचते हैं, उन पर एक वूसरे देश के 
सुधार का चश्मा रख लेते हैं, उस समय हम भूलते हैं | वतमांन शासन 
के प्रभाव” वा दोष भी हमारी शिक्षा के साथ सम्मिलित होकर हमे 
अपनी ओर खीचता है, हमे श्रपनी शवित से वशीभूत कर लेता है । 
हमारी आत्मा, हमारे अज्ञात माव से, हमारी नहीं रहता, उनकी हो 
जाती है ; हम साहित्यिक पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं । 

भारतीय या जातीय, इन भावी को सामने रखकर हम देखेंगे 
हमारी जातीय मुक्ति की ओर हमारा वर्तमान कविता-साहित्य कह तक 


अग्रसर है। 
चाहे जिन कारणों से हो, “भगवान्‌ व्यास तुमको प्रणाम” की 


गहन श्रद्धा से, कविता में खड़ी बोली की गिठकरियों और तान- 
मूच्छुनाएं भरी जाने लगी | उघर वज-भाषा के अफ्तों ने सबद्ध होकर 
रण-घोषणा की । किसके चीत्कार में लालित्य मिलता है, इसकी जॉच 
चलने लगी । उस समय खड़ी बोली की कविता में प्राण न थे। वह 
दास्य-वत्तिवाली ही थी। किसी-न-किसी महापुरुष के परी पड़ती रही। 
अपनी प्रार्थना से लोगों को श्रपनी ओर बढाती रही । कुछ कवि 
अपने पूत-सस्कारों को जाग्रत्‌ कर खड़ी बोली की शिज्ञा पर अपने 
पुराने ज्ंग लगे महास्त्रों को घिसकर शानदार करने की चेष्टा में रहे । 
कुछ ने सीता-राम और कृष्ण भगवान्‌ की पुरानी तान छेड़ी । साहित्य 
के उस काल की पूजा वेसी ही रही, जिसके 'बँध मे कहा है-अ्रसख 
अगलस हू, राम जपत मंगल दिसि दस हू |?” महर्षि दयानद की कैदिक 
प्रतिष्ठा के कायल, अपनी जागत्‌ प्रतिभा के ज्वर से जजर, निदोक्तियों 
द्वारा समाज को प्रबुद्ध करने वाले कवि भी हुए, और-सबसे अधिक 
खड़ी बोली को मधुर करने का श्रय रहा राष्ट के उ8-माक कवियों को .+जिन 
की प्रतिभा के प्रखर प्रवाह से शब्दों के गले में ४ ब्राहि माम” करने की 
शक्ति भी न रही | 


हि दी-करविता-साहित्य की प्रगति १६५ 


खड़ी बोली के प्रथम कवियों में आय-मावना पर सफलता 
पंडित अयोध्यासिंहजी उपाध्याय को हुईं | इनकी “आर्यबाला? शायद 
इनकी इधर की, १० वर्ष के अंदर की, रचना है ; पर है अत्यत 
सुदर-.. 


“कुमला-ली सब काज्ञ लोक-लालन-पालन-रत ; 
गिरि-तदिनि-समान पृत पति-प्रं म-मार-नत | 
गेरव-गरिसामदी. ज्ञान-शालिनी.. गिरा-सम ; 
काम-कामिनी-तुल्य मूदुलतावती. मनोस्म | 
>< ञ< 
“वह है पति-मन-मघुप के लिए, लतिका कुसुमित ; 
वह है सुदर सरिस सरोजिनि सस्‍्मति के हित। 
वह है मन-मोहन-मुरलिका मधुर-मुखी, मदु-नादिनी ; 
पुर-जन-परिजन-परिवार-जन-गोप-समूह-प्रसादिनी .। 
>< ८ हक 
“पा जिनका विज्ञान बनी अति पावन अवनी ; 
उन ऋषि गौतम-कपिल-व्यास की है वह जननी | 
>< >< कर 
“नर है पीवर, घीर, वीर, सयत, अ्रमकारी ; 
है मृदुतन, उपराममयी, तरलित-उर नारी। 
न्र-जीवन है विपुल-कार्यमय ग्रातर न्यारा; 
नाना-सेवा-निलय नारिता है सरि-धारा। 
मस्तिष्क-मान-साहस-सदन वीयबान है पुरुष-दल ; 
हैं सहृदयता-ममतावती पयोमयी महिला-सकल |?” 
८ >< >< 


उपाध्याय जी ही उस काल के एक ऐसे रत्न हैं, जिन्हें दिव्य मावना 
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की उपासना का श्रेय दिया जा सकता है। इनके चोपदों की 
सजीवता और भाषा के ऐश्वरय से हिंदी को मौलिक बहुत कुछ मिला । 

शंकरजी की कुछ वेदात की कविताए' मैने देखी है। अन्य भावों 
की भी अनेक कविताएँ मेंने देखी हैं। इनकी तरह वर्ण बृत्तो और 
मात्रिक छुदों का कुशल कवि हिंदी मे हुआ ही नहीं। मुझे इनकी 
वर्णगन-शक्ति से छुंदोधिकार जबरदस्त जान पडता है। हिंदी के एक 
प्रसिद्ध समालोचक ने इनके सबंध में कभी लिखा था कि इनके उग्र 
शब्द जेसे अपनी उम्रता सहन न कर सकते हो । “ढक्रेलू ढग ढॉपने 
को” इस तरह शब्दों के गहने की ओर इनकी रुचि तो मिलती है, 
परंतु सफलता के विचार से हमे कहना पड़ता है, इसके शब्द-सगठन 
में कवि के हृदय की रस-प्रियता का परिचय नहीं मिलता | इनके शब्द 
इन्ही के साहित्य तक परिमित रहे | प्रतिभा में रस ग्राहिता कम रहने के 
कारण लोगो पर केवल प्रतिभा का प्रभाव ही पड़ा । वे इनके शब्दों के 
रूपों को अपना कर लेने का साहस नहीं कर सके। 


खड़ी बोली का साचा दुरुस्त हुथ्आा बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त की 
कविताओं से । गुप्तती की कविताओं में खड़ी बोली के माजन के 
साथ-ही-साथ सती भावना की एक निर्मल ज्योति भी मिलती है। कबि 
की भावुकता हृदय को बहुत कुछ शाति करने की शक्ति लेकर 
प्रकट हुईं-- 


चुन ले चला हमारा साथी सुमन कहाँ तू (--- 
माली कठोर माली ! 

है छोड़ता यहाँ पर केवल कराल कंठक 
यह रीति है निराली । 

किसको सजायगा रे हमको उजाड़ कर यों, 
यह तो हमें बता तू; 
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मंखाड छोड़ता है इस वन्य मराड़ पर क्‍यों, 
इत देख यह लता तू । 
>< >< >< 
“मृदु, मद-मद गति से शीतल समीर आकर 
दल-द्वार खटखगाता ; 
पर सनन्‍न हो विरति से जाता न उसे पाकर 
निगंध लटपठाता ।? 

7९ >< ५ 
“वह फूल, जो मधुर फल उपमानुकूल लाता, 
तू सोच देख मन में; 
भगवान के लिए क्‍या वह भोग मे न आता, 
बलि हो स्वयं सुबन मे |”? 
>< ८ 7५ 


गुप्त जी की इन पक्तियों मे सहृदयता का स्रोत उमड़ रहा है। 
कोई पक्ति ऐसी नही, जिससे मावुकता न टपकती हो, और जिसे पढ़कर 
पाठक सुखानुभव न करे। 


गुप्तजी के साथ के अनेक कवि हैं। परतु उन सब में गुप्तजी की 
ही कविताओं मे आकर्षण की शक्ति विशेष रूप से देख पड़ती है, एक 
सनेहीजी को छोड़कर | सहृदयता की मात्रा शुप्तजी की कविताओं से 
सनेह्दीजी की कविताश्रों में अधिक मिलती है। गुप्तजी संस्कृत के शुरू 
प्रयोगो के पक्त मे रहते हैं, सनेहीजी खिचडी-शेली के पक्ष में ; इतना 
ही“इनमे अंतर मिलता है। सनेहीजी की कविताएं खिचड़ी-शेली मे 
होने के कारण स्वाभाविकता से विशेष संबंध रखकर चलती हैं। 
गुप्तजी की कविताएँ भाषा की एक नीति के आधार पर लिखी गई-सी 
जान पड़ती हैं, परत सनेहीजी की क्ृतियों नीति से रहित । अथवा 
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खिचड़ी-शेली ही उसकी भाषा की नीति-भूमि रही, यह कहना पड़ता 
है | हिंदी के, अपने समय के, ये दोनों ही कवि महान्‌ हैं | इनसे हिंदी 
को बहुत कुछ मिला | सनेहीजी -- 


“उदासी घोर निसि में छा रही थी ; 
पवन भी कॉपती थर्रा रही थी । 
विकल थी जाह्नवी को वारि-धारा ; 
पटककर धदिर गिराती थी कगारा। 
घटा घनघोर नभ में घिर रही थी ; 
बिलखती चचलता भी फिर रही थी। 
न थे वे बूँद, ऑपू गिर रहे थे ; 
कलेजे बादलों के चिर रहे थे। 
कही धक-घधक चिताए जल रही थी ; 
घुश्रां मुह से उगल बेकल रही थी। 
कहीं शव अधघजला कोई पड़ा था; 
निठुरता काल की दिखला रहा था | 
खड़ी शेव्या वही पर रो रही थी; 
फटी दो-टूक छाती हो रही थी।” 


प्रकृति में दुःख का कितना सु दर चित्र है ! बादलों से श्रॉसुओ्ों 
का भरना, रात्रि की स्याही में उदासी, पवन की भीझता, कपन, 
जाह्ृववी की जल-धारा में विकलता । ४. 


“जगत यह दुःख-सुखमय है श्रगर यह हम समभते हैं; .. 
समक्रिए तो कि इनका भेद ही हम कम समसते हैं। 
समभवाले इसे बस, एक मन का भ्रम समभते हैं; 
बुरा क्या वे समभते हैं, बहुत उत्तम समभते हैं।” 


दिदो-कविता-साहित्य की प्रगति १६६ 


>< ०५ >< 
“वही सलिला सरस जिसमे हमारी छैर होती है; 
महानिर्भव-हदय बनके भरी नोका डुबोती है,” 
हर ८ ८ 

“मनस्वी वीर अपने चित्त पर अधिकार रखते हैं; 

न दुख की भीति रखते हैं, न सुख का प्यार रखते हैं। 

स्ववश॒ निज इद्वियोँ ही क्या, सकल संसार रखते है; 

इसी से दीन का उपकार, निज उद्धार रखते हैं।?” 

सनेहोजी की रचनाश्रों मे पाठक देखे, क्रिस खूबी से रसो और 
भावों का स्फुरण हुआ है । 

पडित रामचरितजी उपाध्याय की भी कोई-कोई रचना संजीव हो 
गई ६दै। इधर कुछ दिनों से राजनीति और साहित्य के मिश्रण पर 
लिखते रहने के कारण अब यह कवियों की पंक्ति से उठकर उपदेशकों 
के स्वर मे स्वर मिला रहे हैं। कवि की सहृदयता पर डिपुटी उपटसिह 
का प्रभाव पडा है। इनकी-- 

“लड़ नहीं सकता मुझसे ऋभी, 
तनिक भी न्र५-बालक स्वप्न में ; 
कब, कह्दों, कह तो, किसने लखा, 
कपि, लवा-रण वारण से मला 7? 

इस तरह की ललित रचनाएं बहुत थोड़ी हैं। परंतु हिंदी के 
कदिता-साहित्य में इन्होने भी अपना एक सरल, निराला ढग रक्‍्खा 
ओर उसकी श्री-वृद्धि की | 

' 'डित रामनरेशजी त्रिपाठी, पंडित रूपनारायणजी पाडेय, श्रीयुत 

गोपालशरणजीसिंह, पंडित लोचनप्रसादजी पाडेय आदि कवियों की 
कोई-कोई रचनाएँ उच्च कोटि की, हिंदी की स्थायी स पत्ति, नारिकेल 
के फल की तरह अंतःसलिल-सिक्त और मधुर हुई हैं । विस्तार-भय से 


स्णा 
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उनके उदाहरण नहीं दिए जा सके। यहाँ तक हिंदी के कवियों का 
यह जो प्रवाह रहा, इसमे दिव्य भावों के दीपक तो अनेक छोड़े गए, 
परंतु वे जलते हुए जाति के जीवन समुद्र तक नहीं जा सके घृत का 
श्रमाव था | कवियों की आत्माएं प्रभात के शिशिर-स्नात फूलों की 
तरह प्रसन्‍न होकर खिल नहीं सकती--भाषा की नवीन तदत्रिवरों में 
भक्त कोई जाग॒ति की प्रभाती नही सुनाई पड़ी। अभाव की वेदना से 
पीड़ित करणा की ज्ञीण रागिनी उठकर संध्या के अंध वातावरण में 
विलीन होती रही ; कुछु लोगो ने अपने गौरव के गीत भी गाए ; 
परंतु उस समय के प्राकृतिक अभाव को वे दबा नहीं सके, उनके स्वर 
से ऐश्वर्य की उज्ज्वल किरणों ने स्वर नही मिलाया | लोगों की दिव्य 
भावनाओ को उनकी कविताओं से एक प्रकार से प्रोत्साइन-मात्र 
मिला | उस ऐश्वर्य की ध्वनि में “क्या खाया ९” प्रश्न के “चने की 
रोटियाँ और बैगन का खुश्क कबाब””-जैसे उत्तर की तरह, स्पद्धा ओर 
ककंशता ही रही, प्राणो की प्रमन्‍त पूर्णता नही । पंडित रामनरेशजी 
त्रिपाठी ने खड़ी बोली की कविता का जो दूसरा युग स्वीकार किया है, 
यह वही है। इसमे सहृदयता कम और शक्ति का विकास अधिक 
मिलता है | गरियार बैल से हल चलवाने की चेष्टा की तरह ही खड़ी 
बोली के शब्दों से कविता की जमीन पर संसरण का गुरु कार्य कराया 
गया है | 

शब्दों के अपभ्रष्ट रूपी मे भी जिस तरह उनकी आत्मा की प्रथम 
ज्योति मिलती है, जिस तरह वैदिक सस्क्ृत से अ्व्ती्ण, भारतवधू की 
दूसरी भाषाएं, बेदिक ओर संस्कृत की मुक्ति की तरह, अपने कमे-काड 
द्वारा अपनी ज्ञान-राशि का प्रकाश विकीर्ण करती हुई, ,अवाध मुक्ति 
की ओर अग्रसर होती गई हैं, और तब तक अ्रभीष्सित विराप्ठ के 
आसन पर रहीं, जब तक उनके साहित्य-शरीर को जीशता ने प्रश्ष्त 
नहीं कर लिया, उसी तरह खड़ी बोली को प्रगति भी उसी मुक्ति की 


हविंदी-कविता-साहित्य की प्रगति १७९ 


ओर होती जा रही है | यह मुक्ति इसे दिव्य भावना के बल से प्राप्त 
होगी । भारतवर्ध का जल-वायु इसी के अनुकूल है | जड परमाणुओं 
के आधघात-प्रतिधातों से, कविता मे जब्त्व के प्रचार से, न भाषा की 
मुक्ति होगी, न उससे सबद्ध इस जाति की ही मुक्ति हो सकती है। 
यदि देश का अथ मिट्टी है, यदि विश्व के माने मिट्टी का एक बृहत्‌ 
पिंड है, यदि देश के उद्धार से मिट्टी के आधार का श्रथ सिद्ध होता 
है, यदि विश्व मेत्री का सिद्धोत जड़-शरीर से प्र म करने की शिक्षा है, 
ओर यदि श्राजकल के कवि इन्हीं मावनाओं की पुष्टि करेंगे, तो 
निस्सदेह इससे भाषा के साथ भाषा के बोलनेवाली की मुक्ति असंभव 
होगी। इस जाति के प्राण जड से नहीं, चेतन से मिले हुए हैं । यहाँ 
का कोई सुधार योरप की तरह प्रतिघात के बल से नहीं हुआ | कहा 
जा चुका हई-यहाँ का कर्म-काड दिव्य भावों से सर्बंध रखनेवाला, 
चैतन की ओर ले चलनेवाला रहा है श्रौर इस समय भी है, चाहे कोई 
कविता लिखने का कर्म करे या स'पादन का या कुछ और । राजनीति 
की दृष्टि से हमारा यह पतन दमी से हुआ हमारे इतर कर्मों के कारण, 
हमारी दिव्य मावना के अभाव से, हमारे जडाश्रय दुगु णो के प्रभाव 
से | हमी ने कमजोर होकर अपने शासन के लिये दूसरा को आआमत्रित 
किया, और तब ₹क दूसरे हमारे शासक रहेंगे, जब तक इस अपनी 
जातीय प्रतिष्ठा, जाती। मुक्ति, दिव्य भावना के अनेकानेक महास्त्रो 
से, प्राप्त न कर सकेगे। 

,जिस तरह बाह्य भूमि में इस प्रकार के शासक ओर शासित रहते 
हैं, उसी तरह साहित्य की भूमि में भी रहते हैं। कारण, साहित्य किसी 
जाति का ही साहित्य हुआ करता है श्रौर यदि वह किसी दुबबल जाति 
का -इश्रा, तो दूसरी सब जाति का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
हो जाता है। हमारी पराधीन हिंदी पर पराधीनता के ही कारण फारसी 
का प्रभाव पड़ा, अंग्रेजी का पड़ रहा है, और आश्चर्य है, उसकी 


१७२ प्रबध-पह्म | 


प्रातीय सहेलिया, बगला-मराठी आदि, भी उस पर रोब गॉठ रही हैं | 
अजभाषा हिंदी के समय फारसी को छोड़कर दूसरी किसी प्रातीय भाषा 
को उस पर प्रभाव छोड़ने का सोभाग्य नहीं प्राप्त हुआ ; बल्कि 
बंगला-जैसी प्रातीय भाषाओं पर उसी का प्रभाव पड़ा है। दूसरी 
भाषाओं से रत्नो को अवश्य ग्रहण करना चाहिए; परतु प्रभावित 
होकर नहीं--प्रीत होकर । 

हिंदी के उस युग की सृष्टि में, कहा जा चुका है, सहृदयता की 
मात्रा बहुत अधिक न थी। “भाषा की प्रथम अवस्था मे जितना 
हुआ, बहुत हुश्रा ” के विचार से सतोप करने के लिए यह 
बहुत है | 
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$8 श्रीयुत बाबू जयशकरणी “प्रसाद”, ५डित माखनलालजी 
चतुबँदी, पंडित मुकुट्धरजी पाडेय, पडित बालकृष्णुजी शर्मा “नर्वीन”, 
'डित सुमित्रानदजी पत अदि जिन कवियों की छाबावादी कविशों के 
नाम से प्रसिद्ध हो रही है, इनकी रचनाओं ने हिंदी को क्‍या दिया, 
इस पर किसी दूसरे प्रबंध में विचार करूँ गा | -- लेखक 


_ इमारी 'छाइंब रौ-पोजना 
गाँव-गाँव ओर शहर-शहर में 
१,००,००० घरेलू और साबजनिक लाइन रियाँ खुलवाइए ! 


अन्न-दान से परे कोई दान नहीं, कितु विद्या -दान उससे भी 
श्रेष्ठ है। कारण, अन्न से आप आदमी की शारीरिक भूख ही शात 
करते है, किंतु विद्या से उसकी शारीरिक मानसिक ओर आत्मिक 
भूख शात करते हैं---उसका लोक-परलोक बनाते हैं। शारोरिक भी 
इसलिये कहा कि पढाकर आप उसे काफो शारीरेक मोजन कमाने 
लायक बनाते है । इसलिये शास्त्रों मे विद्या-दाद को ही प्रवृभरेष्ठ 
दान बतलक्षाया गया है। 

विद्या-दान के मुख्य केन्द्र स्कूल, कालिज, गुरुकुल और विश्व- 
विद्यालय ही हो रद्दे है। किंतु विद्या-दान का इससे कही सुछ स्कृत 
झौः सुदर स्वरूप लाइब्रेरी-स्थापन है | कारण, स्कूल-कालिज 
में क्रिसी बालक या बालिका को पढाऋर आप जहाँ उत्ती एक को 
लाभ पहुं चाते हैं, वहाँ ल्लाईन्र री खोलकर अपने को, अपने घरवालों 
को, पडोतियों को ओर जो लाभ उठाना चाहे; उन्हे लाभ पहे चाते 
हैं। लाईगे रियों मे सबो के लिए. उग्योगी किताबे रह सकती हैं, इसलिये 
बालक, युवक, वृद्ध, खी-पुरुष, सभी समान रूप से उनसे लाभ उठा 
सकते हैं । 

भारत-भर में २०० से ज्यादा हिंदी माषा-भाषी जिले तथा लगभग 
२,८००, ००० गाँव अवश्य हैं- हिंदी बोलने वाले २० करोड़ 
मनुष्य जरूर हैं| क्या इनमे से १ लाख भी हिंदी पढ़ें -लिखे ऐसे 
मनुष्य नही मिल सकते, जो ६००/ सालाना या ४०) मासिक से 
ब्यादा] आमदनी रखते हो, और वर्ष में ६१ या महीने में॥) अ्रयोत्‌ 
एक पैसा रोज हिंदी-हित के लिए खचच कर सके ? हमारी राय में 
अवश्य मिल सकते हैं, श्रौर मिलेंगे। अ्रवश्यकता है, “हिंदी पर्दे , 


| (ख़)*“८ 

आगे बढ़” का भाव हिन्दों-माषा-भमाषी भाई बहनों मे जगाने 
की | बैंगला, गुजराती, मराठी माषी पढ़ लिखे भाई बहन शायद 
ही कोई ऐसे हो, जिनके थहाँ अपनी मातृभाषा केग्रंथ न हो। तभी 
तो ये सब साहित्य तेजी से तरक्की कर गए हैँ । क्‍या हमें पीछे रहना 
चाहिए ? कदापि नहीं। तो फिर क्‍या आप अपने घर से बरेछ 
पुस्तकालय खोलेगे ? अवश्य एक छोटी, पर अच्छी पुस्तकोवाली लाइब्रेरी 
खोलिए । पुस्तकों का चुनाव सावधानी से कीजिए | हम इसमे आपकी 
पूरी मदद करेगे | इमारे यहाँ अपनी पुस्तकों के अलावा हिरदुस्थान-भर 
वी पुस्तक रहती हैं | प्रत्येक नगर में दूकाने हम खुलवा रहे है, और १० 
कन्वबेसर तथा ४०० एजेंट हमारे भारतव॑-भर में फैले हुए हैं। आप 
नियम मेगाकर, विशेष वितरक बनकर २००) से ४००) मासिक कमा 
सकते हैं । 

कहना न होगा, इस स्कीम से २० वर्ष में १-२ हजार सु दर ग्रंथ 
निकल जायेंगे, ओर कई सो लेखक भी तैयार हो जायेंगे। साथ ही 
लेखक जिस प्रकार इस समय भूखों मर रहे हैं, उनकी वैसी अवस्था न 
रहेगी। सारा देश भी उन्‍नत ओर समृद्धिशाल्ली हो जायगा | यह सब 
पुण्य आ्राप लूटेंगे। इसलिये हमसे मैंगरकर फोरन्‌ प्रतिज्ञा-पत्र भरकर 
भेजिए और अपने मित्रों तथा संबंधियों से भिजवाइए । 

समर्थ सज्जन अपने किसी प्रिय-जन के नाम से सावजनिक 
लाइब्रेरी खुल्वाएँ | 

स्थायी ग्राहकों से निवेदन 

ह की बात है, हमारे कृपालु ध्थायी ग्राहकों ने इमार्री लाइश्र री- 
योजना के त-विघ्तार में अपूब सहयोग दिया है। हम उनके श्राभारी 
हैं। अब तक कोई २४,००० घरेलू पुस्तकालय उक्त योजनी के अतगत 
इम खुलवा चुके हैं। १,००,००० लाइब्ररियों खुलवाने की इभीरी 
योजना है। श्रतएव यदि हमारे कृपालु स्थायी ग्राहक अपने २-२ या 
३-३ इष्टमित्रों को ओर ग्राइक बनवा दें, तो हमारा यह प्रयास पूर्णतया 


गे) 
सफल हो जाय | आशा हैं, झाप हिंदी-सेवा के इस पुनीत कांय॑ में 
इमारा हाथ बेंठाकर सहयोग देंगे । 
दुलारेशाल 
( स्॑-प्रथम देव-पुरस्कार-विजेता ) 
सावित्री दुलारेलाल एम० ए० 
( सभानेत्री अखिल भारतीय लेखक-स'घ ) 


-भयातत-ायनाांआल>००:ऑफस फडकफनपन्‍क,. पहाराइ०-+पवाकक, 


हमारा प्रकाशन-प्रोग्राम 
सभी विषयों की पुस्तकें छपगी 


. ज्ञान ही सभ्यता का मुख्य आधार है। श्ञान-राशि का संचय करना 
मनुष्य मात्र के लिये परमावश्यक है। अब समय दूसरा आ गया है। 
सभी विषयों की ओर ध्यान देना पडेगा। वेदो, पुराणों आदि के संशों- 
'धित ओर प्रमाणित संस्करण कही से भी प्रकाशित नहीं हो सके | ससार 
का साहित्य उपयोगी ग्र थ रत्नों से सरा पडा है | उनको हिंदी मे लाने 
का अ्रभी तक कोई स गठित उद्योग नही किया गया । बच्चों के लिये 
'जिन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हुआ, उन में भी अभी स घार की 
गुजायश है। इसी प्रकार अन्य विषयों मे भी ऐसी ही अपूर्णता दिखाई 
देगी। किसानों के लिये उपयोगी पुस्तकों की ओर किसी श्रेष्ठ प्रकाशक 
ने ध्यान ही नहीं. दिया | भारत क्ृषि-प्रधान देश है, यहाँ की उन्नति 
अवनति कृषि और कृषकों पर ही अवलंबित है, किंतु अभी तक बहुत 
थोडे-से ग्रथ लिखे गए हैं, ओर जो लिखे भी गए. हैं. उनमें वेशानिक 
-ओऔर विशद विवेचन नहीं हुआ | 


“(घ) 
इंन सब अभावों की पूर्ति के लिये हमें विशाट आयोजन कर रहें 
हैं। इसके अनुसार कार्यारभ हो भी गया है। अ्रव प्रति बब.0ह 


( १ ) गंगा-पुस्तकमाला &8 (६ ) प्रकीणंक पुस्तकावली < 
( २ ) महिला-माला (१०) पाठ्य पुस्तक -माला + 
( ३ ) बालविनोद-वाटिका (११) गुजराती - ग्र थमाला 

( ४ ) सुकवि-माधुरी माला १२ (१२) मराठी - ग्र थमाल। 
(५४ ) धार्मिक ग्र थमा (१३) ब गाली - ग्र'थमाला 

( ६ ) सस्कृत-साहित्य-सरोवर (१४) नेपाली - ग्र'थमाला 
( ७ ) ससार-साहित्य-सागर (१४) 'जाब -ग्रथ माला 


(८ ) किसान कुसुमावली 

इन १५४ मालाओ में विविध विषयो पर हम सिद्ध-हस्त लेखकों द्वारा 
सू, दर पुम्तके लिखवाने का प्रयत्न कर रहे हैं | इस प्रकार एक वष' में 
६,००;०००) की पुस्तक प्रकाशित होंगी । पुस्तक का पूरा संट ६००) 
तक का होगा । भिन्‍न- भिन्‍न विषयों पर अर थ लिखे और प्रकाशित किए 
जा रह हैं| धामिक ग्र थ-माला में रामायण का सुदर संस्करण प्रका- 
शित हो रहा है, इसके दो खंड प्रकाशित भी हो गए | गीता और 
पुराणों के भी सदर, स'शोधित तथा श्राकर्षक स'स्करण प्रकाशित 
करने की आयोजना हो चुकी है। किंतु इन सबकी सफलता ग्राहकों पर 
ही निर्भर है | कृपया प्रतिज्ञा-पत्र भरकर भेजिए | १ लाख प्रतिशा पत्र 
भर जाने पर आप देखेंगे, हिंदी-साहित्य कितना उन्मत ही जाता है, 
ओर भारत राम-राज्य के कितने निकट भर जाता है ! 


हमारा या विशइाएक्कक प्ाााउनादार 


के सर्व श्रेष्ठ हिंदो ले को की उत्कृष्ट पुस्तक इसमें निकलती है | 
» हिंदी के प्राचीन सृ कवियों के ग्रथ इसमें निकलते हैं। 

+ फुटकर भ्रथ इसमें निकलते हैं | 

+: सब ग्राँतों की कोस' की किताबे' इसमें निकलेंगी | 


